॥ अनक्रसशिका ॥ 


ध्छ 
+ -+-+-5४ >६२८१४६--- 
भष्ठ (पन्ना) 
मेंगवायरणु ९२ घ क॑ शौर ₹, २८९, 
भ्प्हौ के खे २, १८६, 
श्पनशी होहा $ २५ ४, २८९, 
सती गैका २८ भेद. + 5४४ गे गै,थे 
अतज्ञानका ६५४ भेद. + पे, ४, च, छे॥ 
अवधि झानका ८॑ भेद ४०. छ, जे, फ, नं, 
भनपर्य॑त्र ज्ञानक २ भे* श्ड्छ 
८ जपल होने हट] 
तक मे परोत्ी के 3, शे, ते, थे, हैं, 
' सए्यक्ताा ५ लन्ैण ४४ 22 
झपेग स्वकृप 2 घर, व, 
अनुक्भ्पा स्वर. ४७६ »* पंफे 
सता स्वरूप ४ 5 के, वे, में 
इन्द्रिय॑स विपन सवूछप.. - * भे,म, | * ले, व, शे, 
ओतीयद्र भ, मे यू, - 


घणशपुड्ट| न्द्ि ] ४5 यश 


पु 
चना 


प्र. (पन्ना) 
भ्राण्धीर र्ल, 
रसीद हे, व: | 
सपशेरिद्रि ब, श, ५, 
शिक्षा ( सापामणरा बाल्ल ) ५०, १ ५३ ५4 ६१% 
सिसामणरा बाल प, म, हू क्त; प्र 
५ आम, थे भा, है हे 
५2६ ३०८, से ३२५०७ 
आठ बोल सिधामणरा ३ 
के. ] ५८ 
कि] क ५९, 
१७ बोल सम्यक्तती शिक्षाके उपदेशी १६५ 
कर्म छत्तीसी ई 3, ऋ, ऋ%, 0. 
चाणक्य नातिमार वोदावनी. ६ छू ए ऐ औओ ओ अ; अ 
नीतिफे दोहा र९१स २५९; हि 
आवारा दाप १६६ के से ने तक 
१६ उदगमनरा ( श्रीवतराब्यनरा ) गे, थे हे 
१६ छत्पातरा क् के सा, गे, 
३० एपणार ष् बे च,छे. 
३६ श्रीद्रामीशालरा हजेभम शेड, 


१२ श्रीभगवर्तीजारा टे 
७ भाआावशफरा डे 


६ श्रीआचारग भीस 
५ श्रीपशन व्याकरुणस सु 
हू श्रीनसीत सुपरा 

२ की उत्तराष्ययनजीरः * 
२ श्रीठायागजीरस 

३ श्रीदशाझ्युतक्घरा 

३ श्रीयदसल्परों 

१० 

साधुफा बायन अणाचरण 

चरण सित्तरोफ़ा ७२ गुण 

चरख भित्तरीका ७- शुग्प 
आ्यामाईककी पाटीया 

अर्थ सद्ित विधिसाथ ) 

सामायिक रोणरी पादी 

सामायिर् पाडनेरी पाटी 

सामायिकरी व्रिधि 

श्रीतवकार मन अर्थ सहदत 
श्रीतिस्सुतेरों पाट मुनीराजने उदणा करनेरों 
इरिया बद्ीयारी पाटो 

ससवुत्तररी पारी 

्यारध्यानरी पारी 





पृर्0 (पन्ना) 


हर #7 ४४ १॥ 
0... न्‍ट आए 448 
<४ 


37 240 «7 «२ 


मे, फ, ये, 


अरे 
ह. « 


अः 

] 
श्थ् 
र्ै 


/ 2४2७4 6 8 
ध्ध्ष् 


2 


से, हे, 
जे, हो, 


/ कण #० छए 64 अं 
| थ 


ढ 


&/ 7 


हि 


ह॥ 


पृष्ष (पन्ना) 
हागस्मगा पॉटा ग़ु घु द्व च्चु छू 
मु थशरी पा रूयुद्ददु हुआ 
प्रभाचर सम्रह पुनुपुपु 


पाचव्यवद्दार भीमगयतों सूउमें कद्दा सो 

(१) आगम/यबद्वार (२) सुयाययद्धार 

(३) आगाव्यरह।र ।८) घाग्णाव्यवष्ठार 

4 ) जितत्यपह्ाार (३) आशणाब्ययद्/र 
जीसवक्त जो आचार्य प्रवत्ता द्वार्य 
एनकी ज्ञाम प्रगत चले ) सा द्यु 
छद्धार पत्योपम "पद्धा पस्यापम क्षत 
पल्योपम क्य किये ? 

माता पिनामु बट ब्ेसी गुरुसे ] 
शिग्य शठसे गुमालो उरण 
(उप्तरावण) यहद्दा होय फेवली प 3 «* असेड 
मूप्या घर्ममें प्रवताये ते बारे जरण । 


थम 


हाव । 

तीन ज्ञान विराधना १०, 
ज्यार बोल जीठण्य पावणा कप्या दोहोला १२ 
बाच बाल दुलभ हे 
दश थाय पादणा दुर्लभ ७ 
बल्च घकरे साउु अब दनाय 


१३स ९५% 


| $») 


डे पृष्ठ (पन्ना ) 
घाव पकारे अखित वायदा ६ वाएरो 

अपजे तिश करों सचिन वायघ १५ ६५ 
इणेजे (इण ) 

पोंच प्रशरे पष्ठिलेदणा नहीं क्रणी १८, 

पाप प्रकारे जीव धर्म नही पाये १६, 
अत +,, » ४७ $ ऊ ध्ु 

आठ बोले बीतरागरो धर्म पाने ६३५ 
आठ बोले मुक्तिरी प्राप्ति हुवे ६३ 

पाच घोल धमरी परीक्षा * १७, १८; 
पाच पढिलेदणा श्द, 

पाव गुणरे घणीने भरानो आगे | १८, 

६ सघेणवालोंकी गति १०५, 
नाराच सथयणबाला १२ में देतनोक 

सक जाने ऋूपम नाशाच सघयणयाला 

नव्र नव प्रोवेक तक जाते बजू ऋषभ 

नागच सघयणवादा ५ अरनुत्तर विमाणु 

तर जाये ऐसो कद्दीज की 

६ बोल नेकीरेय जाएगा +. २३ 

६ पतिमथ विपरोन फल पाये ३५ 


६ उपडिनेहणा करते जीव सार बधारे . २४, - 
६ पढिलेदणा करतो जीव जनम मरण घदाये २४, 


सात प्रहार -ययद्वार्म सापकर्मा आउस्ा डुट 
सान मय 

सात प्रसार घतन भय 

सात प्रकारसु ज्ञान घट 

इग्यारे बावऊरा ज्ञान बधे 

आठ जयाने शिक्षा लागे 

आठ पुत्र अष्टगुण 

श्रासिद्ध मगयानया आठ गुण 

जमीन कांतमा आधुल नाचे सचित | 


फीतना आगुल नीचे अचित 

साधुकु आठ प्रकाररी मापा ब्रेथणी बर्जी 
आठ प्रब्यन 

आठ आत्माका नाम 

आठ भद्रा माम 

दया धर्मने आठ ओपमा ] 


६ भव जीवने दयारों अघार ) 


आट अहारशी लाकरी स्थिति 
आठ अकारे उत्पम्त करनों ' 


$ 


४९, 


०] 


ण्१्‌ 

५१, 

रेड 
* 


प्र 


धर 
श्ष्ू 


प्र 


आठ बोल क्रोध जैसो जेद्वर नहा ममुख बाल ५८ 


पन्ना ) 


प्र्प 
आठ मित्र जनमकी मित्र सात पिता विगेरह्‌ ५५४) 
आठ बोल श्र वक्का श्रावक् थाडों 

६2४, णु, 
धोल विगरह 

आठ बोल क्षयकृका श्रावक्षजी |; 


. हा ५ ९. *ै 
साबेशाई गम विगेरह 


अठ प्रकाके श्रावक म ६०) 
आठ बोल प्रस्तावीक पापसे | 
डरे सो पशिष्ठित विगेरदद &8/ 


आठ बोल जीव करया सपर्य नहां शरद. ०५ 
छठो बोल आपस कीया कम आपही 

भोगपे दुपरों वेंच/य (घराय) सके गहरी 

आठ बोल सधे शुशरो मूल विचय विगरद्ध ६२ 
नत्र ब्रह्म वर्यकाव ड॑ घ्‌छ 
२ ख्रीके आमण ऊपर बसे नहीं बेस तो 

धीरे घड़ने अभिणे रृष्ात । 

नव प्रंसरे रोग ऊपज॑ ] 
भव बोल कालगे जाण अवसररो जाने अमुसस 5७ 
नव बोल मेरू परतसु मोटो अप्थदान विगेरह्‌ ६६७ 
प्रव बोल राज़पुन (छड्दी ने क्राथ धणो 

धाणीये (वेड्यो रे सान घण ऐमों कदोजे दे 


(फ्न्मा ) 


एुब्र अंनस्ती हे 


दश जातरा खंत्र यदनां नारकामे 
#श ठिकाण टश वाना पाइ्ज क्रोघ | 


घणा दाय म्थर॒ भतार घर विगर ६ 
दश प्रशर बुद्धि बधे 

#श जणासु याद नहों काजे 

श्र )) ञ् 

दृग प्रंघररा शख््र विपरा शर्सें विंगरह्‌ 
दश प्रजारे सातायेशना शुम क्रम बाघे 
चौदद् प्रकारे | + 
असाता येदनी बोवनकों कारण 

दश वोल॑ दयपारों आऊखा बाधों 

दध वात दर्शणा वरणीय कम 4यणका 
११ बोलक्री ममतुयक्रा आयुष्य बारे 
दश गुग्री भक्ति 

देश बाल एस बानऊे अग्रस ग॑ सोहों | 


आशास्तिच्यायकी अंसरयातौ श्रेणी 
दशप्रऊारकी सात वर्जी. + 

दश बोल महा पापीर 

दशा घोल घधाया यधे घटाया घड़े. + 


प्र (पन्ना) 
दा 
घ्ज 


द्‌० 


१९८, 

६५६ 

६९५ 

१९६ १५१ 
है! क 

७३ 

७४ 

धरे 


जज 
७०; 


ई 
3२; 


जि] 


_ (-) 


चुष्ठ ( पन्ना | 
डैश बाल सठ खरा ऊ चर 
* गुरुसे थारो झुद्ध करो ' 
घचश ज्ञानी पुरुपफ लग; ५७, 
दचश सेट भापाफा बोत 5 ७? 
डश पिश्र सापे का बोच ३५ 
डेश अमसट भे पारा बोल दर 
सानह भ पारा दोल (2ओ॥ 
दर दोल परिंेवणीया सुप्तिका झट 
“सूसे देखकर दा शुरूुपे छाश्वर सदर 
होगत झुद्द करो? 
दश ब,ल वैयावर्धस * 6 
चश बोत्त अऔढाई दीप बाहरे नेहाँ <०, 
न्श बिच (तिघर्म * ८१ 
११ गए उऐ%ा सामे ४. 9४९०) 
बारे अ गरा वर्णन अब दग्यारे अंगरे 
श्ष्टि याद अ गेझा विन्द्ेट है | ट३ से ९३ 
चत्र ९7००७ दाथीडुय लितनी हवाले 
कही जठे अम्दाड़ी ससित हाथी डक 
जाये जितनी स्याही कंदणी 
६१४) घ रे सोम साधु जाकी ५... ९८, 


१४२) अनीस हु ज्छ्ए्रे श्ष्च 
3 


(१०) समुट्नों आपसाण ससार वंणुने 


( ससाररी ओपमा समुद्र उपर ) 

बारे धप्योग फद्दों कहा पाये 

बलरो प्रमाण 

बारे पुरुषारो बल एक यूपभम ( बलघ 
बैल गोधो ) २००० मिड्ठरा बल एक 
अष्टपटमे ( ऐसे बालणो चाहिय ) 
बार भावना ऐ 
बारे प्रफारनों आहार पाणी परिठये | 
पण भोगवे नहाँ 

बार प्रयार साधुरा समोग 

बार घोल करी पछतावणे परे 

तेरे फ'ठया ( कम काठीया ) 

सेरे किया साधुने लारे 

तेरे बोल हृह्पे जठे साथ 

चोमासो फरे |; 

हरे तिएगो 

हैरे बोल मशजुभाव बन्‍्दरशोका 

'बौदद प्रकारका ओता केद्य 


न 


ब् श्रौद्यच्य गुर 


श्र (प्प) 
१०९५ 


१०१५ 
१०२) 


१०३ से १३६, 
१३६ 


१२५, 
श्श्ट 
श्र 
१३०+ 


१३१ 


श्ब्र 
१३३ 
श्ष्३ 
शव 


75% ) 


चक्तारा चौनह गुण 

चक्तारे उपदेशका २५ गुण 

चदद् शुणठाणका बोल पेहलो 
शुणठाणों जाव चौदह शुघ॒ठाणा 

चठे पाये सो 

चौदद्व विद्याका नाम 

अवनीतके १४७ बोल के 
पिनयवानऊ १५ ताक्ण 

सु विनीतका १७ बोल 

सिद्धभगवान १७० मेले होये 

पघनरह योग कहां बहा पाने 

चनरद समुद्रनी औपमारा ससार बर्णय 
सांलद्द बोल मापरा 

भाषा जीव ६ सभवे नहीं सो शुरूसे 
धारकर शुद्ध करो “ तत्य केवली गम्य ”? 
१६ शीलका गुण 

१६ सनियोरा नाम 

सतरह प्रवारे सरण 

सम्यक्त रत्न रसणके लिये शिक्षाका 
१७ बोल एपदेशी ४; 
चोररी १८ प्रमूती 


चप्ठ (पन्ना) 
श्षर 
२०६ से २०९ 


११८, 


१५९, 
१५०, 
१७६ 
श्ण्८ 
श्ण्ड 
१९७, 
है५९ 
६१ 


शहर 
२५०, 
१६३ * 
१६५, 
१६७, 


६ भा> ) 


श्णा आये टेश 

जगलदेश शअहिछत्ता नगरी ९ लाख 
हट3 हेतचार माम । 

लाटटश कोट्यपों मगरी ७ लाख १३ 
हजार प्राम । 

सारठ देश द्वारका नगरी ६ लास ८० 
हजार ७५१६ प्राम । 

२७ अणगार (साधु) रा गुण 

«७ बोलेकरी चसकायकी हिंसा टले 
२८ आचार फरप 

३९ पाप सूप 

३० बालेकरी झौव मद्दामोद्दनी कर्म बाधे 
४० योव॑ तपम्यावों पचगुणे फ्लक्के लेसो 
६९१ प्रकारे शिद्धातरा गुण 

8२ प्रकारे योग सम्रह्‌ 

३९ बद॒णारा दोप शुर मद्दाराजने ३२ 
दीप टालकर बदुणा फरणी |] 
३8३ प्रदारे आशातना 

8३ बोल परम कब्यप्ण्का 

३४ असमाइको सेयो 

३४ असमाइका सलाम अर्थ सहित 


बिच 


पृष्ठ ( पत्रा ) 
२११ 


२१६ से २२२, 
श२२ से २२०) 
२२६ 
२२७, 
२२८ से २४८ 
२४८ से २४२ 
२४३ 
श५३ से २५९, 


२५९ २६०, 


२६१ से २६७ 
२६७ से २७२, 
रजर 

२७३ से २७९ 


(६ ॥# ) 


&प्रष्ठ॒ पन्ना) 
ओ्री अरहत भगैवन्तकी वाणीके ३५७ अतिशय २७७ से २८२ 
३६ शुण थी आचार्यका + २८२ से २८६, 
३९१ गशघरोका नाम * २४८०; 
३६ मूसेरा बोले. * २५५९ से ३०३, 
सगैया ३२८, ३३०, ३१७६) 
कछुएडलियो रे ३३१ 
कविता ४»... ३३१ से ३३६ ३७०, ३७१, ३७६ 
फमे विपाक कथारा बोल ३३७ से, ३६०, 
र्नावलिके दोहा.» ३६९ से३े६८, , 
भ्गोक ऊ हे >३७७,, 
स्वइुल्न प्रकाश ३७५); 


श्रावकनीरा २१ गुण॑का कवित्त-सर्वेया... ३७६,, 
चैंल चेइ शादके १०८ नाम झिसाबरे शेयर पन्ना ( पत्र ) में । 





े 


प्र्चध (प्ना ) 
कृश्इ या 3३१, 
अइुपडिनेद्शा २५, 
छेवश ज्ञान ड़, 
गणधराका नाम ( ११ गझधघर ) २९०, 
शुरु मक्ति ०; 
प्राण इस्द्री र, ल, 
चरण सित्तरीक्षे ७० गुर मे 
घशु हद यर, 
चाणक्य नीतिसारदोहाबला पत्र तु, 

यहीक्ष 


सेत्य चह शाइका १०८ नाप्र कवावरे शीत ( आशरे ) पत्र में 
बाप है । ई. 
चोमासो करे १३ मोल हुओ जिंदा साधु चोमासो करे. १३१ 

चोरडी १८ अध्ुती १८ प्रढार चारकों सरज ( मदइ ) देनेते चोर 
हो कहना यह १८ काम करनेशजा राम दरबारमें चोर जीतनी ही 


सज्ा पाते हैं १६७ से १७० 
जोग सप्रह ३२ २५३ से २५१९, 
जाण क परो अशरप्त प्रो आदिक पु 
हो टो पड़नेश २१ बोल १८२ स्‌ १८२, 
शत्स उत्तरीको पाटी. 5 ्े 


क्ते ग्र 
सपसाका फ्क्षका ३० दोल 


रइ८ट सं रघ्र. .> 


( रऋ% ) 


पछ (पन्ना) 

श्रधकायकी २७ घोलकरी हिसा टले र्रर से २२५ 
दिद्पुत्तारी पादी ले, ' 
तीन ग़ारव ९, 
तीन विराधना १०, 
विणगा १३ नस्ल हर, २२! 
तीर्व कर योज २० बोले करा दापे. * (७४, कर ा 
हिर्थ करा रा नाम “वर्त सान चौदीशी” २०१, 
योकद्का बोल. १९ से २१-१०१ १४७, १४८, २०२, २०३ 
दुलभ ९० योल पावणा दुर्लभ ७... ७१, २ 
दोद्दा के, स, फ, व, ३, २८९, ३६०९, ३७४, ३७८, 

ड्रग ४२ ३२९, ३३०, 
दुणइफका २४ बोट २२३ से २०४ हणमें 
पत्र २०३ ओली १३ वीं सत्त कद्दता 
अशुद्ध लव-कदता शुद्ध जाणना तथा पु 
पत्र २०४ ओली ५ सत्वरे अलद्वियमें 
योलणा पत्र २०४ "गोली पाचवी प्रृष्वी के 
पाणीरी आमतर्मे २३ दरडर पाये इसी 

दरद्द कद्दणो * 
चर्म नहीं पात्र >> हु! 
धम परीक्षा ढ़ यकी द्‌ १७ 


घनने भय २८, 


4 श० ) 


पृष्ठ. (पन्ना ) 
नमुुणरी पारी मु + 
मारकां स्वरूप २६ से ४९ 
चारकीम ३० क्षेत्र पेदना ६७, 
नीविया दोद्दा ., २९ १से२९९,३६ (से ३६८ 


सेकारेस ( नटणेग ) ६ बोल २३५ 

तिल टेद्ावना (चाणम्प नोवि ) छू शकी अं २९१सेर०९ 
22 2605 7 +7? *. रे६१ से ३६६ 

परम कल्याशफा ३३ घोल २६७ से३७२ 

पलिमथ ( छवप्रतिम॒थ) ते विप्रोत फज़ पाथे. २३ 

पडिलेदएकी विधि , , , 


» १८ रहे 
प्रदवावणे! पड़े १२ गोल फरी १२७, 

पापपूय २९ प्रकारे , 4 
परिसद--२२ परिसद + ८९ से १९५८ इणम 


पत्र १९१ ओोली प्राचवी “"सियाभणों ५ 
निस्सर् बदिद्धा? बोलणा तथा हे 

चत्र १९३ झोली १६३ दी ( १३) “बच 
पर्सिद!. छोई मनुष्य मुनीरी घान 
करे यानी जीवकाया रदिव बरे तो भी 
सुना समभायस॑ सहे तथा 


बच (९४ ओली १९ वी जत्नमेल परिसद्‌ 


( शा ) 
पर 
पत्र १९६ आली १५ वी 9 “निसीया” 
कहेशा 
पोषेरा २१ दोष 
पाच व्यवरद्दार, “९ र* 
पांच मद्दाप्नतकी पचीश भावना 
प्रस्ताविक बोल 
9) का 
प्रभोत्तर पाक्य सम्रद्‌ 
प्रक्षचर्यरी ९ बाड़ 
बलरो प्रमाण _- 
१२ पुरपारो बल १ बृपभसे ९०५ 
२०७० सिद्दारों घल ९ अष्टापद्म 
१० लास अप्टापूदरों बल १ धलदेबमे 
जाणजों ् 
बांवन अणाचार 
बारे भावना 
बुद्धि यघें तर ९९९ 
भणनों भवे-पाच शुणरे धणीने 
भय ७ क्र 
भावनाबारे.. « 2 


क३० 


भावना पाच मह्दा म्रतकी पचौश भावना « , 


पृष्ठ ( पन्चा ) 


१८२ से १८५ 
5: छू । ) 
>> रे०९, ”6 
१७ ५७ ७००८२-१४९ 
३०३ से ३५७ 
घर 


६४, . |, ) 
१०२, इणमें + . 


॥॥ ग् धर 


+ 


पे-फे-पे 
१०३ से १२६ - 
नंद, + 
>>. १८ ४५ 
9७, 


+ 
१०३ से १२६ ? 
२०९, 


| 


पृष्ठ ( पन्ना ) 
मनीज्ञानक २८ भेद ख रे 
मन पयैर शानक २ भेद ढ, 
मद्दानुभाव बादरणा का १३ बोल १३६ से १४२, 
मरन १७ १६३ 
मद्ामोहनी कर्म ३० घोलेकरी बाधे रर२८ से २३८, 
मगलाचण्ण के १, २८९ 
मूर्सत बोल * >>... २९५ से ३०६ 
थोग सप्रह रणश से २९ 
थति घमे <१५ 
रुतनाबशीझ दोहा... ४५ ३६१ से ३६८ 
स्सेद्र + छ्त्प् 
रोग ऊपने नव प्रकारे मर ह्प 
लोगस्सकी पाटी यु 
पद्दाचर्य को वा ९. ६४ 
चक्ताफा ९४ गुण श्षु२ 
यक्ता उपरेशके २५ गुण २०६ से २८९ 
बनीतके १५ जरण *. १५६ १५७ 
बाद १० जयापु दाद न कौजे द्द 
बाद “२२ जणाछु बाद न कीजे” *« | १९८, 
विय्यघना ३ ख् १० 


यगा मोक्ठ जाणेरा १३ घोल ४. एक 


$ 


शा ) 


प्राप्त ( पन्ना ) 

घंदनाके ३२ दोपे *.. २५९ से २६० 
घन्दनाका १३ योल १३३ से १४२, - 
कोफ ज> ै33, * ०० 
शंख्र ( देश प्रकाररा शब् ) ६५९, नि 
श्रावकके २१ गुण. * १७७ से १८०, ३७१ से इऊदे 
श्रावकके २१ लक्षण. * * १८५ से १८८, 

» कभीत सबेया ए5६, .- हि 
अत ज्ञानके १४ भेद पर. घ, 


श्रोताका १४ बोल $ ४० 
ओताका १४ गुस ध् 
श्र हेन्द्रि 


सतियोंका नाम १६ सतीयोंका नाम) « 
स्पशेरिद्रि 

सम्यक्तका ५ ज्ञक्षेण 

समुद्रको ओोपमाका १५ बोल 
सम्यक्त रल्‍्तके १७ घोल 
सबला २९ दोप 

सबला दोप कियने कट्दीजे, जैसा निवला 
आदमीके उपर संबता बोझ आय पड़े शो 
दस आदमीका नाश हो जाता है ; इण 
दृछते साधु मुनीराज यद ईकिस बोल संये 


३ 


१४३ से १४६ £ 
र्ष३) 

भ, में, य; 

२९०, 

यश, .. 


, के थे, 
, १५९ 


शक, 
गधा 


( शा> ) 


प्प् ६ पन्ना ) 

दो सममझा नाश होता है। 
सामायिक्‍की पाटीया औ, यकौ ढु, 
साम्ायिक लैसेवी पाटी ज्ु 
सामायिक पारवानी पाटी / 7 शा, 
सामाग्किकी विधी ५ थू, 7 
सातापेदनी याधें ६९, १५० (०१ 
सामायिकरा २० भेद १००, इंणम॑ 
पत्र २०४ ओल़ ८-९ १० ११ थरी अशुद्ध 

+ दृश्यमें ज्षेत्रम, कालमें भावम॑ केहए। । 
पत्र २०४ ओली ११ पुत्र द्रव्य थक्धी 
आअथुद्ध है द्रव्य थंकी वोलौजों । 
सरैया ३२९, ३३०, 
साधु ( अंशंगार ) का २७ शुणण ११६ से ९९२, 
साधुजीकी १२ औपमा .. “७८ से १००, _ 
साधुशाडी ३९ औपम। ह रशछ से २ ३ 
साधुनीकी बाबस अचार मं, फे उ 
घिद्धभगवानग ८ गुश हर 
सिद्धाका आदिशुश वर... र४३ से २4३ 


घिखामनरा बोल प॑ थी ई 
जिदिय अकारे ( शिक्षाषा सु बोल )।॥ 
सिखावणरा बोल 


पन्ना १७ ५5 स॑ दब 


] 
शैज्से 'र?०, 


ड़ 
ञ 
हि 


। भा ) 


घ्रप्ठ ( पंसा) 
सवरेशावरूप (स्मपैयेग ) उरी प, 
सेमोग १९ १६७, 
संगत वर्जी 3? 
क्वफुच पंखूण्शे ए समर कले।व है] द्र्ज्ड 
सठाशु १० डढठ इसमे 
9 आसे णोकरा सेठाणय नाचठे भोण्रो हरी १ 
हिना टते ०७ घोते वर्दी श्श्र्री २२५ 
छान बर ११ बोले ८8 
द्वान घरें ७ आाज्े ८ 


ज्ञान-मत्थ्रिन, अ तमान॑, अब थे 
छत पर्यव आानझऊ्े मेद तन्न कछच पान से से पंगायेरुर ढ, तेरे 


लानीपुए्परे १० लक्षर्स 2 
भघध्या पम्यके विपये क्रितावफे शूप्रफ् । 
5 2202/07 फ 
न्‍्दि 80 
लय पा आ 
पल 


शश्ीत 
£5. 
हे छलुद्धिपत्न ॥ 
हेडींग छोड़कर पक्ति (ओली) मगिणीओं । 
+-*9५०७- 
कीतयेफ भूल उपयोगमें आई सो 
अनुक्रमणिकामें जणायदि है सो 
शुद्धिपश्रमे नही लिखी है 
-7०+छ5७8६.६6---- 
पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१४... ढफऊे डफ़ऊ्रे 
६4 उपनो उतना 
४. मसुमावे... मुर्कपे 
६ छसघना सूघना 
६. काणोसे. कानोसे 
३२... मिशथ्व मिल 


श्र 


| शाऋ#% ) 


पृष्ठ. पक्ति. अशुरू शुद्ध 
ज्ञ १५३६ सभ्पक्त सम्यक्त 
ज्ञ श७  च्यें ज्यु (ज्यूं ) 
ह्ड ७. घणरोे घणो 
ई ७बाठ हेवींगसें छदीसा छतीसी 
डे १९ जाणो जाण 
त्रे २. सास मास 
तने ४. आगे झागो 
फे २ पानीमें.. पाणीमें 
ये २. चीज चीज 
हे श५ उपाड़ने उपाडीने 
पी १२ (विसोहीकरणेण) (विसोह्दीकरणेणं) 
जु ४ सडिकसामि पढ़िक्रम्रामि 
हु ६९११ माटे माटे 
डु १५ नासधय नामधेंय 
भु ३ - गोचराठिकसे गोचारादिकरम 
६5 छ 


घोले दूजे बोले 


प्र्प्ठ 


ह थार 3 


अशुद्ध श्न 
कोघ क्रोध 
उद्धम उद्यम 
श्०्णः १०६ 
| «३2०... कर 
दाज काज 


दश्मा श्श्से 


बारमा देयज्लोफ नव नयसीयेक' 


मुचि ४ असमुतर विमाण 
लीलड़से. लीनछुमें 


पराय पराये 
नोसो सीचोः 
कुंड काड 


सव्य जीपने, भव्य जीवने 
इुसरेने वेदावा, पुसरो वेचाया 
पैंटावा) समर्थ नहीं: 
जाने जाणे 
घस घ्म 


4 


चने, 


६5 हि] 
ष्प १्‌ 
६६. , ४ 
छशा 9५ 
७३ १३ 
७५ , २ 
७छ७' द्द 
७5७... ११ 
७६... ६६- 
प्5 ३ 
०] धू 
द० १० 
प्र्रे प्र 
प्र १९ 
६५ भू 


६ कार ) 


7 | 


्् 


चर 


अशुद्ध 4 
क्षत्रीनी.. बाणीयेरे जैश्यरे) 
जवारी.. जुत्रारी 
घीसरों.. विपरो 


नारेलरा.. नाचते भोपेरों 


घ्मे घमे 
ठ्या ठाच 
विन्न वि्न 


उठा सी उठाय 
घातक धातकी 
पुष्करार्थ पुष्फराद्ध 


99 9 
शिष्यनी नये दिलितरी 
दानवंत दानवंत 
पुृश्नक पुत्रफा 
अघऊ विश्व अघफक विष्णु 


६०. ८ गजसूकुमारजी जछु « 


(०) 


पएप्ट पक्ति आशद्ध शुद्र - 
श्घद ५. प्रशिनिय प्रशंसनिय 
है 0०१०" 


१ सम्पत्वी सम्यक्ट्ों (समकृति) 
१०७ सचेत सचित 

१६१९ है निशस8 निश्सरह 
१६३ १५ सागनजल्लन सॉंगमल्ल 
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भागका इसमें छपा है । 

उघाड़े मूस तथा चिरागके चानफेमें 
नहीं वाचे, पद, अचर, ओछो, अ..* 
आगो, पाछो, त्था कानो, मात, ।थडी. 
हस्व, दीघ, अशुद्ध, टूटी भाषामे लिस्‍यो 
हुयो विद्वान कृपाऊर शुधार लेवे सम्रह- 


क्तोकी यही नम्न पिनती है । 
9५७ लल्लहह्हनलन्क्ाहछनछजलजछछछ 


'), 
* 
॥ 
डा 
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मा 





श्री 
9 श्रोवीतरागाय नमः ॥ 


36 
(के उन पक का 
आंच संगेल्वाच बिल, 
३४-ब्दरइपस्टि-जलेपं 

की 


नामैया जितवासुपृज्य सुविधि श्र यांसपद्म- 
अरशण| श्री शॉतिशशी सभवार सुमती 
'जें सिमिशीतल धर्मपाख सुपाश् वीर विसला- 
नता5िव्गिसुब्रत कुंवेमलहयभिनठनोनुत जिना- 
नेतां&तुविशाति । 


>> ॥ दोहा 


शारि 2व अरिितजी, भवंजन भगवनन्‍्त | 
केवल कमला घारजे, पायो भवजल अन्त ॥६॥ 


रु 
सा 


[सतत 

तास चरणमे श्र घरी, प्रणमु पर उल्लास ॥ 
गुरु गिरवा ज्ञान निपि,सकल करो समस आस ॥ रा 
कई ग 4 कई नीति में, कई सूत्र अर्थमें जोय । 
कई सज्ञनसे वारिया, वोल छत्तीस होय ॥३॥ 
स्थिर चित्त विवेकसे, याचे तो फल होय ! 
नहीं पुर्णुदा यहा की, ठोप न दीजो कोय 0४७ 

॥ श्रीवीतरागाय नम ॥ 
॥अथ मतीक्षानऊे २८ भेद लिखते हे॥ 

ना ५७४० ६४४ ४४६५३०-०- 

(१) उत्पातीया बुद्धि--तत्काल बात उपजे 
(५) विनया घुछडि--पिनयसे आगे (३) कम्मया 
बुद्धि--फाम करते २ सुधरे (२) प्रशामिया 
घुद्धि--वय प्रमाणें बुद्धि होवे यह चार बुद्धि-- 
ओर श्रोत्तेन्द्रीझी अयग्रह सो शुद्धको ग्रहण 
करना, शओतेन्द्रीजी इहा सो सुणे हये शब्ठका 


विन कनेन्द्रीकी अयाय सा सुझोे शुल्दका 
# 


[गत] 
निश्चय करना, श्रोतेन्द्रीकी घारण सो वहुतकाल 
सक धार याठ रखना जसे १ श्षाततन्द्री पर ४ 
चोल कहे ऐसे ही २ चज्न॒इन्हीसे देखनेका, ३ 
चाणेन्द्रीसे सघनेफा, ४ रसेन्द्रीसे खाठ लेनेका, 
थ्‌ स्पश इन्ठासे स्पशुका, & मनसे विचारका यो 
< पर चार २ बोल कहनेसे ६०८४:८२४ घोल 
हुवे, ओर ४ बुद्धि मिलकर मतीज्ञानफे अठाबीस 
भेद हुवे यद २८ मतिज्ञानफे सेढ है। इनमेसे 
शेफेक के बारे २ भेद होते हैं, जेसे--अनेक 
जीव अनेक वाजितरोके श्ठ सुनते है, उनमे 
मतिन्नानकी नयोपशमतासे १ कोई एक वख्तमे 
बहुत शुब्दोको भहण करते हैं सो वह, २ कोई 
थोड़े शब्द ग्रहण करते हैं सो अबह, ३ कोई 
सेठ भाव सहित मह ण॒ करे सो बहुविध, ४ कोई 
भेठ भाव नहीं समझे या थोडा समके सो 
अवहुविध, ५ कोई शीघ्र समझ जाय सो ज्िप्र, 
६ कोई विलय (ढेर) से समझे सो अजिप्र, ७ 


[ ॑ञ।)े 
खुल्लाशा दव्यले एक जीवआश्री आदि अन्त 
सहित पढने येठा सा पूराफरे बहुत जीवश्ञाश्री 
आइढि अन्त रहित बहुत पढे & ओर पढेगे, 
२ त्तेत्रसे भरत ऐेरघल आदि-अन्‍न्त सहित 
ओर महाविदेह आश्री आदि अन्तरहित, ३ 
काछसे उत्सर्पिणी उवसपिणी आश्री आदि 
अन्त सहित ओर नोउत्सर्पिणी उवसपिणी 
आश्री आदडिअन्त रहित, ४ भावसे तीर्थंकर 
भाव प्रकाशु सा, आदि अन्त सहित और 
आयोपशम भाव आश्री आठि अन्त रहित, १९ 
गमिक श्रूत दृष्टियाह १५ सा अग, १२ अग- 
मिक श्रूत् आचारागादिक कालिक सूत्र, १३ 
अगप्रयिठ सूत्र जिनभाषित हाठशागीवाणी, 
१४ अगवाहिर वारे अगके बाहिरके सूचरके दो 
भेद--१ आपश्यक सामायिकादि छे ओर २ 
आवश्यक वितिरिक्त सो कालिक उत्कालिका- 


डिक जानना, यह मतीक्ष्‌ त ज्ञानका आपशर्में 
कै 


[छ ] 
खीरनीर जेसा सयोग हे, इन ठोनो ज्ञान बिना 
कोई जीव नहीं है, सम्यक दृष्टिके ज्ञानको 
ज्ञान कहते है ओर मिथ्याहष्टिके ज्ञानकों अ- 
ज्ञान कहते है, उत्कष्ट मनीश्रुत ज्ञानवाले 
केवलीफी तरह सप द्रव्य-चेत्र-काल-भावकी बात 
जान सकते है, इसलिये श्र तकेवली कहे हे । 
जातिरमरण ज्ञान भी श्रत ज्ञानके पेटेमे है 
जातिस्मरणसे ६०० मच पिछले किये हये जान 
सफ़ते हे। जो लगोलग सन्नीफे ऊिये हये तो 
नऊंके जोच जातिस्मरण नानसे पवंभवकी वात 
जान सफते है , परतु देख सकते नहीं 
क्योकि यह परोक्ष ज्ञान हे। महावेठनाके अनु- 
भवसे ओर परसाधामियोके कहनेसे जाति- 
स्मरण ज्ञान हो जाता हे 
॥ अवधिन्नानके ८ भेद ॥ 
++«<&>२२६-++- 
* भेढ-- टो तरह अवधी ज्ञान होते है, १ 


[ जञ ]] 
भव जन्मसे सो नारकी, दे यता और तोथकरवो 
होते, ९ च्योपशुम फरणी करनेसे सो मन्तुप्य 
तिर्यंचका होगे, २ पिपय सातमों नरकवबाले 
जघन्य आधा फोस उत्तष्ट एक कोस, छठीयाले 
जघन्य एक कोस उत्कृष्ट श। कोस, पचमीवाणे 
जघन्य देढ कोस उत्कष्ट ठो। कोस, चोथीपयाले 
जघन्य दो कोस उत्कृष्ट श॥ कोस, तीसरीवाले 
जघन्य श। कोस उत्कष्ट तोन कोस, द्रसरीयाले 
जघन्य ३ कोस उल्तष्ट ३ कोस, ओर पहल्ी- 
चाले जघन्य ३२॥ कोस, उरज्््ट 9 कोस अप्रधी 
ज्ञानसे ठेखते हे। असुर्कुसारठेव जधन्य “४ 
योजन उत्पष्ट असरयाते द्वीप समुठ, वाफीओे 
नयनीकायठेव ओर वाणव्यतरदेव जघन्य २५ 
योजन ऊत्कृष्ट सगयाते द्वोप समुद्र, ज्योतिषीदेव 
जधन्य उत्कष्ट सस्याते ठीप समुठ, ऊपरके सब- 
देव ऊचा अपने २ देयलोऊफ़ी घज्ातऊ देखे 
ओर तिरथा पहिले दूसरे ठेवलोकमे पल्यके 
५ 


[ क ) 
आायुष्य है वो त्रीद्ा असख्याते दीप समुद्र 
देखते हैं ओर सब अल्ताय्राता ढीप समुद्र 
देखते हैं नीचे १-२ ठेवलोफवाले पहिली नक, 
३-४ वाले दूसरी ने, ५-६ बाले तीसरी नरक, 
७-८ चौथी नर, ६£-१०-११-१२ वाले पाचमी 
नऊं, नव ग्रीवकवाले छुटी नऊे, चार अलुत्तर 
विम्ानवासी देव सातमी नक, सर्वार्था सिद्ध 
विमानवासी संपूर्ण लोकसे कुछ कमी सज्नी 
तिय॑च पयचेंद्री जघन्य अगुलके असस्यातमे 
भाग उत्कृष्ट असख्पाते छीप समुद्र सन्नी मनुष्य 
जघन्य अगुलफे असरयातमे भाग उत्कृष्ट 
सपर्णलोक ओर लोक जेसे अलाफमे अस- 
ख्याते खड देखे सठाण अवधि ज्ञानसे नर्कके 
जीच शब्रिपाइके आकार देखे, भवनपती वाला 
टोपलेके आक्रार देखे, व्यतर पड़ा ढकफे 
आकार, ज्योतिषी फालर घटाऊे आऊार, बारह 
0205 देव खूढगके आकार, प्र॑वेकफे देव 


([छ।] 
फुलचगरीके आफार, अनुत्तर विमानके देव 
कुमारीके ऊचुझे काचलीके आकार देखे, मनुष्य 
तिरच जालीफे आफारसे अनेक प्रफारसे देसे, 
४ वाद्यान्यतर नर्कफे जीव और देवताके 
जीवक़ो आभ्यत्तरिक ज्ञान तिय च बाह्य प्रगट 
झान ओर मनुन्‍्य बाह्य अ*यतर दोनों होने, ५ 
अखुगामी अणाणुगामी, अणुगामी उसे कहते 
है एक बस्ठ॒से दूसरों तीसरी यों सर्य अनुक्रमें 
देसे ओर से ठिकाणे साथ रहे ठेस सके, 
अणाणगासी जहा उपण्या यहा देखे दूसरे 
ठिफाशे न ढेरा सके, नारी देवताऊ़े अणुगामी 
शापधिनान ओर मलुष्य तिर्य चक्के अणुगामी 
अणाणुगामी दोनु, ६ देशसे सर्बसे नारकी 
देवता तिथ चक्े देशुसे थोड़ा न्ञान होप और 
मलुण्य को देशसे व सपृर्ण दोनो अवधि ज्ञान 
होय, ७ हाय सान बड़ मान अपुठीए हायमान 
उपने पोछे पमसो होता जाप, वृत्धिमान तुछ्ध 


हि 


[८ढ] 
ज्यादा होता जाय. अवस्थित उपजा उपना ही 
चना रहे, नारकी ढेजडो अवस्थित ओर मनुष्य 
तिय चको तीन ही तरहकेः होता है, ८ पडवा 
अपढृवाइ, आकर चला जाय सो पढवाइ ज्ञान 
ओर आऊर नहीं जाय सा अपडबृवाह ज्ञान 
नर्व देवको अपढ़वाइ ओर मनुष्य तिय चको 
यढ़वाड़ अपडाइ दोनो अपधि ज्ञान होते है । 


पन पय्यव ज्ञानके दो भेद । 
777८2 72002 2 है।.२४-०-२००२ 

१ ऋजुमतों ओर २ विपुल्मती मनपर्यव 
ज्ञानी ढव्यसे रूपी पढार्थ ढेख चषेत्रसे नीचे 
१ हजार योजन ऊचा नवसे। योजन तिरछा, 
अढाइ छीप फजुसतीवाला अढाइ अंगुल ऊमी 
ठेखे तथा खुला खुला नहीं देखे, विपुल- 
मतीवाला अढाइ द्वीप पूरा देखे और खल्ला 
देखे कालसे पल्यके असख्यातमे भाग गये 
कालकी ओर आवते कालकी वात ठेखे, भावसे 


[जी 


फूलचगरीके आफार झनुत्तर पिमानके ठेच 
कृमारीफे फचुके फाचलीके आऊार देखे, मनुष्य 
निर्यच जालीऊे आऊारले अनेऊ प्रफारसे देसे, 
९ याद्यम्यतर नहेँफे जीय ओर देवताके 
जीयका आभ्यतरिक ज्ञान तिय च वाह्म प्रगट 
शान ओर मनु य याद्य शभ्यतर दोनो होते, ५ 
अणुगापी अणाणुगामी, अणुगामी उसे कहते 
हे एक पसतुस दूसरी तीसरी यो सर्य अलुक्रमे 
देसे ओर सर ठिफाणे साथ रहे देख सके, 
अणाणुगामी जहा उपज्या पह्या देखे दूसरे 
ठिफाणे न ठेस सके नाग्री ठेवताऊ़े अणगामी 
अवधिन्नान ओर भनुण्प तिर्य चक्के अग॒गामी 
अशाणुगामी ठोन, ६ ठेशसे समसे नारकी 
देवता तिय चफे ठेशसे थोड़ा ज्ञान हाय ओर 
मझुष्य को देशसे व संपूर्ण ठातो अपवि ज्ञान 
द्वोय, ७ हाय मान पद्ध मान अबुठीए हायसान 
उपझे पोले कमो होता जाय, बी ». बुद्धि 


है 


[ड ।] 

असख्यातमे भाग चेन्र देखे वा अधिक भी 
होता है ओर मन पर्यवज्ञान एकही वख्तमें 
अढाई ढीप देखे जितना ऊपजता है, ४» ओर 
अवधिन्नानसे भी जो रुपी सुच्म हठय दृष्टि 
नही आवे वो सन पर्यववाले देख सकते हैं यह 
चार विशेषत्व है, यह देशसे नो इन्द्रि प्रत्यक्ष 
मतिज्ञानके भेद हुये । 


॥ ५ केवलजझान ॥ 
--$ग्प्रेलिद+त- 
सर्व द्रव्य-च्ेत्र-काल-माषको जाने, अपड- 
वाह सपूर्ण होता है। यह उपरके गुणयुक्त मलुष्य 
अवेदी अकपाह तेरमे गरुणठाणवत्ति को होता 
है। यह आये पिछे निश्चय मोक्ष जावे । 
इति ज्ञानसेद सूर्य । 


किज्लिितजण- 


[ठ ] 

सर्वसद्नीफे मनी बात जाशे, ढेंसे, यह मन- 
पर्यव ज्ञान मनुप्य सन्नी कर्मभूमी सरयात 
बर्षफे आयुष्यवाले पर्याता समहष्टी सजती 
अप्रमादी लखित्र त इतने गुणयुक्त होवे उन 
मनुप्यकों उपजेता है। दृष्टात, जेले--किसीने 
अपने मनमे घड़। घारण किया तो ऋजुस तिवाले 
तो फक्त घड़ाही देखेगे ओर विपुल सतिवाले 
विशेष देख सकते हे कि इसने छत्तिका (मद्ठी) 
या धातुका घडा घृत या दुग्धादि अर्थ धाग्ण 
किया बगेरा, ऋज्ञुमतियाले पडिवाइ हो जाते 
है, अथात ज्ञान चला जाता है ओर विपुलमति 
सन पयव ज्ञान हुये चाद केवलज्ञान जरूर ही 
उत्पन्न होता है, अवधी ज्ञानसे मन-पर्येवज्ञानके 
३ चेत्र थोडा है, परन्तु विशुद्धता निर्मलता 
अधिक है, २ अवधिज्ञान चार ही गतीऊे जीवोको 

होता हे और मन पर्यवज्ञान फक्त सलुष्यगतिमें 

साधुको ही द्वोता है, ३ अयपिज्ञान तो अगुलके 


[ ड ) 

असख्यातमे भाग चेत्र देखे वा अधिक भी 
होता है ओर मन पर्यवज्ञान एकही वख्तमें 
अढाई द्वीप देखे जितना ऊपजता है, 8 ओर 
अवधिज्ञानसे भी जो रूपी सुद्तम द्वव्य दृष्टि 
नहीं आवे वो सन पर्यववाले देख सकते हैं यह 
चार विशेषत्त है, यह देशसे नो इन्द्रि प्रत्यक्ष 
मतिज्ञानके भेद हुये। 


॥ ५ केवलज्ञान ॥ 
>> प्रे72:20*- 
सर्च दृब्य-चेंत्र-काल-सावको जाने, अपड- 
वाइ सपूर्ण होता है। यह ऊपरके युणयुक्त मनुष्य 
अबेदी अऊकषाइ तेरसे ग्रशठाणवत्ति को होता 
है। यह आये पिछे निश्चय मोक्त जावे । 
इति ज्ञानभेद संपूर्णण । 


[ढ ) 
0 अहिसा परमो धर्म ॥ 
श्री धर्म परीक्षा सक्षेप हितकारण 
लिखिए छे । 


ज--+# 97979 +5--- 

कोई भला शिष्य श्री शुरुने पुठ छे, श्री सुरु 
म्हारो बचन साभलो, जे ससार मब्ये जितना 
जाव छ ते सर्य जोवने धर्म एहबो शब्द घखु 
चाहलो लागे ठे, हव॑ गुरु कहे एह चातनों शु 
अचरज तीहारे वले श्री गुरुने शिष्य पू्े हे 
खामी ह एटले मार्टे पुछ छ के जो सब ज्ीच 
जेहपो धम छ तेहबो जानता नथी अने धर्म 
शू्‌ ढ तो वाहलो घण, लागे छे, तिहारे श्री गुरु 
उत्तर दे छे फे जे धर्म ले ते जीवरो खरूप छे, 
जीयरो निज लक्षण छे, ते माटे शु्द पण घण, 
बाहलो लागे छे, तेहनो दृष्टात देखाड़े छे जिमके 
नागनो मत्र कहता नाग धण खुसी थाय छे 
झने पिषपण पाऊछु वाले ले ते नागना भन्र 


[ ण॒ ] 
मध्ये नागनो कुल नामो वखाण छे ते माटे 
नागनु सन घणो खुसी थाद ले; तिम इण दृछ्टते 
जीव पण धर्म शुश्द सांभल्‍यां थी खुसी थाय 
ले, तिवागे फिर शिष्य बोल्योके हे खामी ससार 
मध्ये तो सहुलोग कहे छे के देहथी नीपजे ते 
शर्म दे अने श्री गुरुजी तमे तो जीवनों निज 
लक्षण ने धर्म कद्यो ले तेहनों प्रकाश करो, 
तिहारे श्री झुरु कहे जे जीवने चेतना छे 
ते जीवनो धर्म छे त॑ च॑ं तना सध्ये गुण अन ता 
छे ते मध्ये गुण तीन मुरय छे तेहना नाम--- 
ज्ञान गुण (१) दर्शन छुण (२) चारिश्न गुण (३) 
ये तीन गुणने आठठेइ अन'ता गुण छे से 
सर्व चेतना धर्म छ ते चेतना धर्म जीवने पासे 
छे ते जीव निमोद माहे गयां पण चेतना 
घर्म टले नहीं पण ते मध्ये एटलो विशेष छे के 
धर्म पोताने पासे ले पण विसर गयो छे, ने 
सभाल तो नर्थी , तेहनो दृष्टात लिखिए छ-- 


[त्त] 
जिस कोइ वालकने वाल अयस्था मध्ये तेने 
तेहना माता पिताए चिन्तामण रतन ते बालक 
ने गले वाध्यों ते (वालक) कालातर मोटो 
धयो तेने दालिट अवस्था आवी छो पण 
पाताने गले चिन्तामण रतन ले ते जाणतों 
नथी, तेहने कोई कहे तुक पासे भली वस्तु छो 
ते माने नहीं क्य माने नहीं के ते परुषने 
ढालिद रेहण हार थे. (अतराय तुटी नहीं ) 
तिण वास्ते माने नहीं ज्य जीव पण पोताने 
बहुल ससार ने उठय चे तना धर्म विसर गयो 
ले बीजो दृष्ठात जे कोईके घरमें भय ( भवरे ) 
साहे निधान ले पण ते जाणतो नथी तेहने 
कोई एक जाण पुरुष कहे के थारे घर मांहे 
निधान छे तेहनी दालिद्र दिसा मिटन हर हे 
ते कहो वचन सान्‍्यो, निधान काठ्यो सतोष 
उपन्यो इस बहु दृ्टाते जीव जिन भाग्यों धर्म 


० पोतानों ६.५ 
जाएं पे धर्म पोताने पास हो चेतना 


[ थ ] 
धर्म दले नहीं, तेबारे बले शिप्य वोल्यो हे खासी 
पोतानी वस्तु पोताने पासे छ बिसारी गयो ते 
सुं कारण, तिहारे श्रीयुरू कहे थे जे शनादि 
फालनो जीव छे ते राग हे प रूप फेरीदीयोछे ते 
ऊपर दृष्टांत लिखिए छे, जिमके एक पाणीनों 
इह भरीयो छ ते पाणी मध्ये गुण घणा थे ते 
सध्ये गुण तीन मुख्य ले ते किसा शुण'--(१) 
पहिलो निर्मेलताइ (२) धीजो रस. भधुरताई 
(३) तीजो शीतलताष्ट ए तीनों ग्रण आदि 
देइने पाणी मांहे गुण घणा छो ते पाणीरा ४ह 
भध्ये काल॑तर किसी ही जोगवाड़ करीने पाणी 
मांहे सेवाल ऊपनो ते पाणी भध्ये ग्रुण 
त्तीन (३) निकमा थया शीतलताइ तेहवी नथी, 
रस भधुरताइ पण तेहवी नथी, शअने बले 
निर्मलताई तो पूरी गई ए दृष्टांति जीव नो 
खरूप जाणवो, जिम पाणी थी सेवाल ऊपनो 
लो तिशदीज पाणी अवम्था फेरी दिछे जिम 


ढई 
पुहलने निमित्त करी ते राग हे परूप परिणाम 
हें जीवथीज ऊपना थे तेणेहीज जीयनो 
खरूप फेरी ठियो ले ते जीत्र मध्ये अने पाणी 
मा दृष्टात मध्ये एटलो विशेष के जीवने 
शग द्वीप प्रणाम अने पुह्लल नो निमत्त अनादि 
कालना लागा खाण सपन्न ले अने पाणी मध्ये 
सेयाल ऊपना कहे छे णहवो दृष्टात श्रीगुरूना 
मुख्त थकी साभलीने शिगय खुश थयो। 
॥ शुभ भवतु !॥ 
॥ सेव भत्ते सेव भते। तमेव सच्चम््‌ # 





॥ सम्यक्त का ४ लक्षण ॥ 


++>+२२३:४:९१०: 
४ सम कद्दता--शत्र, मित्र ऊपर सरीपा 
भात रसे । 
# समवेग कहता--चबेराग्य भाव रखे । 
३ निरबेग कहता--आरभ परियह से 
लिचते ॥ 





[थ)] 
४ अजुकपा कहता--परजीवने दुखी देखने 
करूणा (अलुकपा ) करे । 
५ आसता कहता--जीवादिक हव्यना 
सुच्म भाव सुखकर मु भावे नहीं श्रीजिन 
चचन ऊपर आसता रखे । 


॥ विस्तार ॥ 


किक 424 


॥ अथ संवेग स्वरूप लिख्यते ॥ 
---७३2%४६४४४४--- 
सम्यक्त सठा अन्त करणमे स्ेग---वेराग्य 
भाव रखे । 
श्लोक--श्रीर मनसागंतु वेदना प्रभवाह्षवात्‌ । 
खत द्रजालसंकल्पाद्नीति स्वेगमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ संवेगी ऐला विचारेकि “ ससारमी 
दु खपउरय ” यह ससार शारीरिक देह सबन्धी 
रोगादिक ओर मानसिक मन स'वन्धि चिता 
इन दोनों दु खो करके प्रतिपूर्ण भरा है, किचित 


[फ) 

अर्थात--जगतवासी सजीव सुखसे 
जीवितव्यफे अभिलापी है, दु ख प्राप्त होनेसे 
घपराते है ओर दु ख प्राप्त हुए उस दु खर्मेंसे 

छू ड़ानेवाला मित्र जाय तो थो ह॒पे सानते 
हैं। इसलिये समदृष्टि प्राणी दुखी जीवोकी 
अनुकम्पा लाकर उनको उस दु खसे अवश्य 
छूडाव यह अनुकम्पा ही धम का मूल हे । 


॥ दोहा ॥ 


दया धर्मका मूल है, पाप मूल अभिमान। 
छुलसी दया न छोडिये, जबलग घटमें प्राण ॥ 


वैन सम नननननन 


मे 


॥ अथ आसता स्वरूप लिख्यते ॥ 
----३ज जे स्फिटरेपेस--- 
श्री जिनेश्वरके मार्गपर या धचन पर पक्की 
आस्ता रखे, एक जिनेश्वरके मार्गको सच्चा 
जानना, हृढ़ श्रद्धा स्सना, देवादिक कोई धर्मसे 


[ थे | 
घलाय मान करे तो चलायमान न होंवे, 
अरणीकजी कामदेवजी की तरह दृढ़ता रखे, 
देहका विनाश होते भी धर्मको सुठाण जाने 
* क्योकि देहादिक अनत वख्त मिली हे । 


॥ दोहा ॥ 
, धन देकर तन राखिये, तन दे रखिये लाज | 
धन दे, तन दे, लाज दे, एक धमक काज ॥ 
परन्तु धर्म मिलना मुशकिल है इसीलियें 
शरीरसे ज्यादा धर्मका यज्ञ करना बोलते है । 
“आसता सुख सासता” 
आस्तासे ही मन्र जंन्र ओपथ फलीभूत 
होते हे, इस वरुत दान-धर्म-क्रिया-कष्ट करनेवाले 
धहुत है , परन्तु दृढ़ आसतावाले बहुत थोड़े है, 
जिससे ही महा प्रभाषिक नवकार ध्था क्रिया 
का प्रत्यक्ष फल किचित दृष्ठी आता है । बहुत 
धर्मीजन तो गोबरके खिले जेसे जिधर नमापि 
उधर नम जाते है ओर नरबढाफे गोते | न्झ्ले 
३5४2 


कान. 


[ भ 

जिधर गुड़ावे उधर युड़ जात है ऐसे बहुत है, 
इस लिये पर्मी हाऊर दुख पाते हैं। बहुत 
घर्मऊर यथा तथा फल्ष प्राप्त नहीं कर सफते हैं; 
गला जान समहष्टठी प्राणी यथा शक्ति करणी 
कर , परन्तु पूर्ण आसता रखकर पूर्ण फल लेवे । 
इति आसता स्परूप ॥ 

॥ इन्द्रियोंके विषय स्वरूप लिख्यते ॥ 

+*-++४४+२२७४६ए६--४२ 
॥ क्षोतेन्द्री ॥ 

१ श्रोतिद्री--फानके तीन विषय, १ जीव 
शुच्द' जीव चाले सा, २ अजीव शब्द भीतादिक 
पड़नेसे शुद्ध होवे सो, ३ मिश्र शब्द थाजित्र 
घासरी प्रमुख अनीय, वजानवाला ज्ञीव दनो 
मिलकर शब्द होव॑ सो मिश्र शब्द, इसके 
घारह बिकार पदिले तीन तिषय कही उसको 
दा गुणा - करना शुभ-अशुभ जेसे पुणयवान 
प्राणी बोले तो अच्छा लगे मोर पापी बोले तो 


[म्त ) 

खोटा लगे यह जीव शब्द हुये, रुपये पड़े तो 
उसका शुब्द अच्छा लगे, भीत पड़े तो उसका 
शुव्द खोटा लगे ये अजीब शुब्ठः हये, उत्तवका 
चाजिन्त्र अच्छा लगे ओर झुत्युका ओर समाम 
का चाजिन्त्र खराब लगे यह मिश्र शब्द हुये, 
यो तीनके दो भेठ करनेसे छव भेद हुये। 
इन छव पर कभी राम प्रेम ओर कमो ४प 
उत्न्न होता है, अच्छी शब्ठ पर भी किसी 
समय दवप आ जाना है, जेसे ल्न होता हे 
त्तव कहे कि “रामनाम सत्य है ” ता खोटा 
लगे ओर कभी खोटा शब्द श्रच्दा लगता हे 
जेसे सासरे में गालियो, यो छव के ढो युर्णे 
करनेसे श्रोतेन्द्रीके वारह विकार हुये। इस 
इन्द्रीके वशुमें होकर म्ग, सप उत्पादि पशु मारे 
जाते है, ऐसा जान कमी राग देप उत्पन्न होवे 
ऐसा शब्द सुनना नहीं ओर कभी कानमे आय 
जाय तो उसपर राग हप करना नद्दी 


[थ। 
राग दंप ही कर्मके वधका मुर्य कारण है। 
इस भयमें या आगेके जन्ममें वहिरापणा या 
कानके अनेऊ रोग प्राप्त होते ह. ओर इसको 
वशूमें करता है, वह श्रोतेन्द्रीडी निरोगता 
पाता है ओर अलुकमे मोत्तमे जाता है । 


॥ च्षुइन्द्री ॥ 
>#अप्सीत535... 

२ चचुइन्द्री--आखकी पाँच विषय ९ 
काला, २ नीला, ३लाल, ४ पीला, ५ खेत, 
इनऊे साठ विकार, पाच बर्णुकी वस्तुसे कितनी 
सचित (सजीय) क्तिनी अचित (निर्जीय) और 
कितनी सिश्र (सचित अचित दोनो सेंली) 
होती है, यो ५०८३८४१५ होये, यह १५ कभी 
शुभ होता है ओर कभी अशुभ होता हैं, 
यो १५२४ २८३० हुये, इन त्तीस पर कभी राग 
ओर द्वेष पेदा होता है, यों,३०)८२५६० 
चलु इन्द्रीक विकार हुये । इस इन्द्रीकें 


हु 


() खें'."] 
वशुमें करनेसे निरोगीपणा पाकर अलुक्रमे 
मोक्ष प्राप्त होता हे । यह रसेन्द्री वशमें 
करनेसे पांचही इन्ही सहजमे वशुर्म हो जाती 
है। कहा है कि “एक पापी तो चार भूखि 
एक भूखि तो चार धापी” जो रसेन्‍्द्री पेट 
भरा हुवे तो काणोसे राग रागिणी सुनने 
की, आंखोसे रूप देखनेकी, नाकसे सुगन्ध 
लेनेरी ओर श्रीरसे भोग भोगनेकी इच्छा 
उयपन्न होती है ओर जो रसेन्द्री भूखी होवे 
तो कुछ भी इच्छा होती नही है। उल्टा चार 
ही कामोका तिरष्फार होता है | शान्त 
आत्मा रहती है। इसलिये आत्मा वशसे 
करनेका एक यहही उपाय हे कि वस्तु खानेका 
नियम रखना । 
॥ स्पर्शेन्द्री ॥ 
-+<5<45<..... 
५ स्पशेंन्द्री शरीर इसकी आठ विपय---१ 
'इल्का, २ भारी, ३ ठण्डा, ४ उष्ण ( गरम ) ५ 


[ह् ये 
शग पैदा होते ऐसा सुगन्‍्ध खुघना नहीं और 
दुर्गन्‍्ध आजाबे तो 6 प॒ करणा नहीं क्योकि 
राग हे प करनेसे घार्ण न्द्रो की हीनता पाता ह्दे 
ओर चशमे करनेसे धाशेन्द्री मियागी पाकर 
असुक्रति मोन पाता दे । 


४ रसेन्द्री ॥ 
+>-+9 कै (<६--+ 
४ रसेस्द्री--जीमकी पाच विषय, १ खद्दा, 
२ मीठा, $ तीखा, ४ कडुवा, ५ कसायला। 
इसका साठ विकार, यह पाच सचित, पाच 
झचित और ५ मिश्र यो. तिन शरण करनेसे 
१५ हुये, ये १४ शुभ ओर १५४ अशुभ यो 
३० हुये, यह ३० पर राग आर ३० पर हंथ 
यो साठ विकार हुये। इसके वशमे पड़कर 
मच्छी मारी जाती हैं। ऐसा जान कर किसी 
रस पर राग दोप करना नहीं, क्योकि राग 
इंपसे रसेन्द्रीजी दीनता प्राप्त होती हे ओर 


[ ब ।] 
बशूमें करनेसे निरोगीपणा पाकर अनुकमे 
मोक्ष प्राप्त होता हे । यह रसेन्‍द्री वशुमें 
करनेसे पाचही इन्द्री सहजमे वश हो जाती 
है। कहा हे कि “एक पापी तो घार भूखि 
एक भूखि तो चार धापी” जो रसेन्द्री पेट 
भरा हुवे तो काणोसे राग रागिणी सुनने 
की, आंखोसे रूप ठेखनेकी, नाकसे सुगन्ध 
लेनेफी ओर शरीरसे भोग भोगनेकी इच्छा 
उत्पन्न होती हे ओर जो रसेन्‍्द्री भूखी होवे 
तो कुछ भी इच्छा होती नही है। उल्टा चार 
ही कामोका तिरष्फार होता है । शान्त 
आत्मा रहती है। इसलिये आत्मा वशुमे 
करनेका एक यहही उपाय हे कि वस्तु खानेका 

नियम रखना । 

॥ स्परेन्द्री ॥ 

--कटय.. 
भ स्पशेन्द्री शुरीर इसकी आठ विपय--१ 
हल्का, २ भारी, $ ठण्डा, ४ उप्ण ( गरम ) ५ 


[सत्र] 
शंखीज, ८ राजा इडेजिका, चारकी वस्तु मोल 
न लीजे, ६ राजाइडे लोकभदे एसा काम न 
कीजे, १० पराई वस्तु दिये बिना न लीजे, 
चोरी लागे, १९ अनीतीसे धन भेलो न करीजे, 
१९ अफलसे काम नीफकलता होय तो धन न 
सरचिजे, १३६ ग्रुरुफे एस राजे सभामे तथा 
मोटी सभासे' कुठ न वीलोज, १४ घर सारु 
दान दीजें, झूठी सास न भरीजे, १५ ग्रणवान 
पड़ितास प्रीत राखीज, जो बुद्धि बंधे, १६ 
कीणरी जामनीमे' न आईज, १७ किसीका 
दिल दुसे एसा कंडपा बचन न चोलीजें, 
१९८ अजाणी वस्तु न खाइज, नदी फलबत्‌ , 
१६ बिना आकव कीणीरी वातसे हुकारो न 
दीजे, २० घररी दुखरी वात चोवड़े किणहीने 
न कहीजे, २१ सूति गायने, सर्पने, नाहारने न 
जगाइजे, २९ आपरा मित्रने पूछरर काम कीजे, 
२३ बिना पिछाण्यां किणरोही साथ न कीजें, 


हम 


[ह6 ) 
२४ पाँच आदसी मिलके कहे सो सान 
लीजे, २५ चाकरसूं कपट दगो न कीजे, २६ 
वही खातासे', खत पान्नेसे झूंठो नामो न॑ 
लिखीजे, २७ बड़ा सनुप्यने ओछो आखर ने 
कहीज, २८ घणो लोभ हाणी जाणजे, २६ 
विद्यावतर्स, पढितस वाद न कीजे, ३० दृव्य 
फजञ्"ुल न खरचीज, ३१ खच आमदनी रोज 
स्मभालीजे, ३२ भोजन तेयार हुवा पाने 
जिमणररी जेज न फीजे, ३३ आप खाइजे तो 
पथ्य राखीभे, छाने लीजे, ३४७ मसकरीमे 
किणरी वस्तु न उठाइजे, ३५ तोला मापा 
घटता पढ़ता न राखीजे, ३६ नामो ठामो 
तेयार राखीजे, ३७ पुंजी सारू काम करीजे, 
श्८ भोजन बेला कंगडो नही कीजे, ३६ माधें 
कर उधार न दीजे, ४० अण भावतों भोजन न 
फीजे, अजीण होय, ४१ गलि विचे एकली 
लुगाईसु बाव व्‌ ऊीजे, ४२ खाति लोहए 
चर 


[ज्ञ व 

ही कने उभा न रहीज, ५ काइ लाल पानकीयाँ 
न पतीजे, ६ भलो चावें तिणरी सीख मानी, 
७ बोल्या वध नहीं होय तिशरो सघन 
कील, ८परवश पद्या सील €ृढ राखीजे, 

सटल विटलस प्रेम न कीजे, १० समन मिन्नने 
छह न दीज, १९ कुसती हिला कारक संग 
ने कीजे, १२ चुकाने चार बार नम पूछीजे 
९३ उलटी बुद्धियालेने वारयार सीख न दीजे, 
१४ घणोमान बधायो तोही बिनो न छोडीजे, 
१५ सुखदुसमे पिण भली सर्यादा न छोडीजे, 
१६ आपणा गुण आपईज न वराणीजे, १७ 
आापना ओगुण पराये पर मत डालीजे १८ 
पूठ पाले ओशुण न वोलीज, १६ सभ्यक्त शील 
हृढ़ राखीओ, २० बुरीगारने न छ डीजे, २९ 
हीयारी धात जिणतिणने न कहीजले, २२ 
रीस चड़े तो जमा कीजे, २६ विण विध्यारा 
दाय आये च्यू न बोलीजे, २४ परम आचार्यरे 


[ अर ] 
हुकमसें रहीजे, २५ पर उपगार भूलीज 
नहीं, २६ निर्गंश देवगुरु धम सेवीजे नहीं, 
२७ गरुणवत देवगुरु धम सेवीजे र८ निश्चय 
ब्यवहारनां जांण हुइज, २६ चतुबि घ सघरा 
निदकने दुर्लभ वोधी जाणीज , ३० चतुविध 
सघने बखाणे ते सुलस बोधी जाणीजे, ३१ 
आवशक उपयोग सहित कीजे, ३९ भणने 
गुणनेसें बाद न कीजले, ३६ सशय उपर्ज 
तो सदगुरुने पुलीजे, ३४ दोप आलोयने 
निशल हुईजे, ३५ गुरुके, बड़ाके सामो न 
घोलीजे, ३१६ ग्ुरुनो काज हित सं कीजे, ३७ 
फ्िसी को आत्मा न दुखाइजे, श८ धम्मरे 
ठिकाणें विकथा न कीजे, ३६ धर्मरे ठिकारों 
झूठ न वोलीजे, ४० छव काय वंचे जठे धर्म 
जाणीजै, ४१ घुण उपजे तिणने भणाईजै, ४२ 
निगुण, सुगणरी परीक्षा कीओ, ४३ कूड़ारी पत्र 
न खांचीजे, ४४ सत्यवादीरी प्रतीत आंणीज, 


[ आ १] 
९५ ऊतल्नने अपुणपाही जाणीजी, 2६ कपटीरों 
विश्वास न कीजो, ४७ पाप क्मसे डरता 
रहीजे, ४८ किणही बस्तुरो गय न फीजे, ४४६ 
धर्म कार्यपर तत्पर रहीजे, ५० अति लोभ 
तृष्णा न कीजे, ५१ फिणहीछु डस राखने 
चुख न दीजो, ५६ पारको चाड़ी न कीजे, 
भ३ पर उपकार करता ढील न कीज, ४४ 
कड़वा, कठोर, निर्लल न बोलीजें, ५४५ 
सीठो अछुत, सत्य, निरचद चोलीज , ५६ धर्मरी 
बात उगाड़े मुढे न कहीज, ५७ अविनीतरी 
बुद्धि गुण नासती जाणीजे, ५८ विनेवतरी 
बुद्धि गुण वधती जाणीजे, ५६ पाच सुमती 
लिन ग्रुप्ती चोली पालाजे, ६० लीधा बत 
पश्चप्नाण में दोष न लगाइजे, ६१ घणे 
कारणे पिण अधीरा न हुइजे, ६९ रोग कष्ट 
पढ़या प्म न छोड़ीजे, ६३ पाव इन्हीरी 
विपयरे वश न पड़ोजे, द४ खाण भोग, कर्म 


डे 


[ इ )] 
रोग जाणीज, ६६५ संसाररो सगपण काचो 
जाणीज', ६६ धर्म रो सगपणं साचो जाणीजे, 
६७ पापडी, लोभी, कुमुरुरो संग” न कीजे, 
६ नि्लॉमी सदस॒ुरुनी संगत कीजों, ६४६ 
सात विसने न सेवीज, 5० पाप अठारह पर 
हरीज, ७१ कोई वाको चतें तोही हप न 
कीज, ७२ खोटे दाण, खरे बरकत जागणीजों 
७३ पापस॑ हुबकल धर्मस सुखफल जाणीजे, 
७४ गुरुस वांफो वंहे सो बड़ो अभाग्यो 
जाणीज, ७५ गुरु सन्मुख वहे तो बडो 
भाग्य खुल्या जाणीज, ७६ सीख उधीमाने 
तो हीने पुणपो जाणीज, ७७ जो ऋकठ न बोले 
ओर सच बोले सो साहुकार कही, ७८ घणी 
घोली हांसी करीने गुण न खोईज, ७६ ओदढो 
बचन -न काढ़े ते गभीर आदमी जाणीज, ८० 
ओदो बचन काढ़े ते हलको आदमी जाणीज', 
८५ न्याय पल्ष स्वीकार कीजे, अन्याय: पक्तमें 


( &$& ]] 


कभी न जाईजे, ८र सुठेव, मुगु् घर की विनय 
मगती कीज, ८३ देव गुरु धर्मको असातना न 
फीजे, ८४ पराइ सत्री वड़ी हे, सो माता छोटी है; 
सा बेहन भाणजी सामान जानीजे, ८५ सपत, 
तिपत, खुख, दुख, मुठ, चतुर, कर्मारा नाटक 
जाणीजे, ८६ भारम, परिमह, विषय कपाय 
थाड़ो अने घणे दुखरों कारण जाणीज । 
+.. इति छयासी बोल समाप्त। 
॥ क्षीरस्तु कल्याण सस्तु ४ 


॥ अथ कर्म छत्तीसा लिख्यते ॥ 

हर ८++>+;7 9 टरट0:६क्‍4०--- 
. __परस निरजण परस गुरु परम पुरुष 
परधान। वदो परस समाधि गत भयभजण 
भगवान ९१ जिनवान करि झुमुरु शिप सनि 
आनि। किछुक जीव अठ कर्म्सको निरने कहु 
बखानिवश अगम अनत अलोक नभ तामे 


भर 


ड) 
सतोक आकाश १ सदा काल ताके उदर जीव 
झजीब निवाश (श। जीव दरवकी ह दसा 
ससारी अरु सिद्ध । पांच विकल्प झजीवके 
झपे अनादि अकिद्ध ४४। गगन काल युद्ठलं 
धरम अरु झघ अभिषान ( अब किछु पुल 
दरबको कह विशेष वखान ॥५॥ धरम इष्टी सो 
ध्रगट है पुहगल दरब झनत। जड़ लच्षण 
निरजीव दलरूपी सूरनिव'त्त 8 जो त्रिश्षवन 
थिति देखिये थिर जगम आकार । सो पुह्ठल 
करवानको हे झनाद विस्तार ।9। झव पुद्लके 
चीश गुण कहो प्रगट समझाय । गरमित और 
अनंत गुण झअरु अनत परजाय ।८। श्याम, पीत 
डज्जल अरुन हरित मिश्र चहु भांति। चिविध 
घरण जो देखिये सो पुदुगलकी कांति ।६। 
आसल तिक्त कपाय कटुखार सधुर रस भोग । 
ए्‌ पुदुगलके पांच शुण पटमां नहिं सब 
लोग ॥९० तातो शिरों चीकनो रुखो नरम 
क्र 


[ ऊू | 
कठोर । हरवो अरू सारी सहज आठ फरस 
गुण जोर ॥१९ जो सुगन्‍्पर दुस्मन्ध गुण 
सो पृदगलको रूप । श्रव पुदुगल परजायकी 
मदिसा कहो अनूप ।१0॥ सयदचध सूदिम 
सरल लच चक्र लघ्‌ थून | विधरनि मेंढ 
निउदोत ततम दुहुको पुटंगल मूल ॥१३ छाया 
आकृति तेज हुति इत्यादिक बहु भेद | ए 
पृदगल परजाय सब प्रगट हो हिउद्देद ।१४ 
केइ शुभ केइ अशुभ रुचिर भयानक सेप। 
सहज सुभाड पिभाउ गति आरू सामान 
विशेष ।१४॥ गरमित पुठुगल पिडमें अलस 
अमूरति देव। फिरे सहज भव चक्रमे यह 
अनाठिकी टेव १६ पुदुंगलकों संगत करे 
पुदगल ही सा प्रीति । पुठ्यमलको आपागने 
थह भरसकी रीति ॥१७ जेजे पहलकी 
दशा ते निज माने दस । यही भरम पिभाऊसो 
घढ़े करमको य शु ।१८। ज्यो ज्यो कर्म्स विपाक 


हु 


)ऋ ] 
घसिवाने श्रमफी मोज । त्योत्यो निज संपति 
दूरे जरे परिथ्रद फोज ।१६ ज्यों वानर मदिस 
पीबे विछु डंकत गात। भूत लगे कोतु करे 
स्या श्रमको उतपात ॥१० श्रम ससेकी भूलसों 
चलखेन सहज सूकीऊ। करम रोग समझे नही 
यह ससारी जीऊ ।११ करम रोगके है चरण 
पिपम दुहुकी चाल । कम्प परकिती लिये एक 
ओवी असराल १२५ कम्प रोग हे पापपद 
अफर रोगहे पुत्रन्न । ज्ञान रूप हे आतमा दुहु 
रोग सो सूत्र ।९श मूरख मिथ्या दृष्टि सो निरखे 
जगकी रोस | डरहि जीव सब पापसो करही 
पुणयकी होस।२४। उपजे पाप विकारसो भयता- 
पादिक रोग । चिन्ता खेद बृथा बड़े दुख माने 
सुख माने सब लोग ।२५॥ उपजे पूत्र विकारसो 
बिधे रोग विस्तार। आरति रुड् बृथा बढ़े सुख- 
साने ससार।२६। दोउ रोग समान है मूढ़ न जाने 
रीति। कप रोगसे मय करे झकर रोगसो 


[ कु ! 
धरीति २७ भिन्न भिन्न लचण लखे प्रगट दुह्ढ 
की भाति | एक लहें उदवेगता एक क्षद्दे उप- 
शाति ।२८। कच पकी सीसकुच हैं वक्र तुरक्षकी 
चाल। अन्धकारकी सासमें कप रोगके भाल।२६। 
घकर कूद्सी उसग हेऊ कर घद की चाल । 
मकर चाठनीसी दिये अकर रोगके माल इ० 
सम उद्योत दोऊ प्रकृति पुद्लकी परजाई | 
सेट क्षान विउमूड भूमि मटक भटक 
भरमाई ।३१ दुहु रोगको एक पद दुह्ठ सो 
मोच न हो । बिता सिक दुहुकी दशा बिरला 
बूजे कोई ।३श कोउ गिरी पहार चढ़ कोउ 
बजे कूप । सारन दोहको एक सोक सो 
कहिवे को हे रूप ।३३ सत्ववासि दुविधा 
भरे ताते लसे न एक । रूप न जाणे जलधिको 
कृपा कोसो भेप ।३४। माता बुहुकी वेदनी 
पिता दु्ुु को मोह । ढुंहु बेड़ी सो ए बधि 
- , ऋहवत्ती कचन लोह ।३५॥ जाति दुहुबी 


[लू १ 
एक है ठोय इक है जो कोई। गहे आचरे 
सद है. सुखल्लम है सोई ।३६। जाके चित 
जैसी दशा ताको नेसी दृष्टी। पढ़ित भव 
खडन करे मुड बधावे सष्टी । 
॥ इति कर्म छत्तीसी समाप्त ॥ 


॥ चाणक्य नीतिसार दोहावली 0 


+-+ “कि फेर, ८ +>++5 


शुभ तर्वर ज्यो एक ही, 
फुल्यो फल्यो छुवास । 
सब वन आमोदित करे, 
त्यो सपृत गरुणरास । १। 
जिस प्रकार फुला फला तथा सुगन्धित एक दी घृत्त सब बनको 


छुगन्धित कर देता है, इसी प्रकार गुणोंसे युक्त एक भी सपूत॑ 
लड़का पैदा होकर कुलकी शोमाको चढ़ा देता है। ११ 


जिन के सुत पणशिडित नहीं, 
नहीं मक्त निकलइ । 


[लू 
झन्धकार कुल जानिये 
जिमि निशि विना भयइ् । २१ 
जिसका पुत्र नती पणिडत है, न भक्ति क्रमेबाला है और ने 
निषक्लदू ( पलट रदित | हा है, उसक घुनम अवधेश हां जावना 
चआंदिये ज॑स चन्द्रमाके दिना राजिस अर पेंस रहता है। २१ 
निशि दीपक शशि जानिये, 
रपि ठिन दीपक जान । 
तीन भुवन ठीपक धरम, 
कुल दीपक सुत मान | १। 
रात्रिका दापक चद्रमा है, दिनका दोपक सूर्य है, तोनों 
लोक! दीपक धर्म हैं और कु पका दापक सपूत लड़का है । ३। 
एकहि अच्षर शिप्य को, 
जो थरुरु देत चताय । 
धरती पर वह द्वव्य नहिं, 
जिहिँ दे ऋण उतराय ।४। 
शुरु हपा करके चाहें एक ही अत्तर रिप्यप्से सिक्धणये हो 
सी उसके उपफारफा बदला इतारनेक लिये फोई धतर संसाससें 


करी है, अथोत्‌ गुदुके उपकारक वरोसें शिष्य किसी भी चस्तुको 
देकर उप्टग नहीं हो सकता हैं। ४१ 


[ए]] 


पुस्तक पर आप हि पढ्यो, 
गुरु समीप नहिं जाय । 
सभा न शोभे जार सें, 
ज्यों तिय गर्भ घराय | ५ । 
जिस पुरुपने शुरुफे पास जाकर विद्याका अभ्यास नहीं किया, 
कि तु अपनी ही बुद्धिसे पुस्तक पर आप ही अभ्यास किया है, 
बह पुरुष समा में शोमाकों नहीं पा सकता है, जैसे--जार पुरुषसे 
उत्पन्न हुआ लडका शोमाको नहीं पाता है, क्‍योंकि जारसे गर्भ 
घारण फी हुई स्त्री तथा उसका लडका अपनी जातिवालोंकी 
समामभे शोभा नहीं पाते हैं, क्योंकि--लजाके कारण बाषका नाम 
नहीं बतता सकते हैं। ५। 
,.. बन में सुख से' हरिण जिमि, 
तृण भोजन मल जान । 
देहु हमें यह दीन वच, 
सापण नहिं सन आन । ६। 
, मिलमें जाकर हिरणके समान सुख पूर्तक घास खाना भच्चा 
हैं परन्तु दीनताफे साथ किसी सूम ( कंजूस ) से यह कहना कि 
"हमको देशो” अच्छा नहीं है । ६। 
. नहीं मान जिस देश में, 
बृक्ति न वान्धव होय । है 


[ऐ ] 
नहिं विद्या प्रापति तहा, 
वसिय न सजन कोय । ७) 
जिस देशमें म तो मान दो, न जीविका हो न भाई यन्धु हों 
और न विद्याकी द्वी शप्ति दो इस देशमें सन्मनोंकोी कमी नहीं 
रइना चादिये | ७ । 
पण्डित राजा अरु नठी, 
घेयराज घनवान । 


याच नहीं जिस देश में, 


पस्तिये नाहिं सुजान ! ८! 
सप्र विधाओंडा जाननेवाला परिडत, राजा, नदी (आओ 
आदि जलका स्पान), रोगोंफ़ो मिटनेवाला उत्तम बैथ और 


धनवान बे पाच जिस देशर्म न दो उसमें बुद्धिमान पुरुषका नहीं 
रहना चादिये। ८१ 


भय लज्य अरु लोकमर्ततिं, 
अतुराई दातार । 
जिसमें नहिं ये पाच गुण, 
सम न कीजे यार । ६। 
है मित्र! मिस मलुप्यमं भय, लखा, लौकिक व्यवद्दार 


अथाव्‌ चालचलन, धतुराई और दानशोनलता, ये पाय गुण न 
ही, उसडोो सगदि नदा बरनी चाहिये ।९॥ 


[ ओ )] 
काम भेज चाकर परख, 
चन्घु दु.ख मे काम । 
मित्र परख आपठ पढ़े, 
विसव छीन लख धाम ।१० 
कामकाज फरमेके लिये भेजने पर नौकर चाकरोंकी परीक्ता हो 
जाती है, अपने पर दु ख पढने पर भाइयोको परीक्षा हो जाती है, 


आपत्ति आने पर मित्रकी परीक्षा हो जाती है और पासमे धन न 
रहने पर स्त्रीकी परीक्षा हो शाती है । १०। 


पु पीछे काज नसावहीं, 
ं मुख पर मीठी चान । 
परिहरु ऐसे मिश्र को, 
मुख पय विष घट जान ।११ 
पीछे निन्‍्दा करे और काम को बिगाड़ दे तथा सामने मीठी २ 


भारत बनावे, ऐसे म्रित्र का अन्दर विष मरे हुए तभा मुख पर दूध 
से भरे हुए घड़े के समान छोड देना चांहये । ११। 


रुप भयो योवन भयो. 
कुंल हू से अनुकूल । 
, बिना विद्या शोस नहीं 
गन्धहीन ज्यो फल [१२५ 


[दे] 


नहिं विद्या प्रापति तहाँ, 
वसिय न सजन कोय । ७) 
जिप्त देशमें न वो मान हो, न जाविका हो न माई बन्धु हां 
और न विद्याका दी प्राप्ति हो, दस देशमें सप्व्नाको कमी नहीं 
रहना चाहिये । ७ । 
प्दित राजा अरु नंठी, 
पेयराज धनवान । 
पाच नहीं जिस देश में, 
पसिये नाहि. सुज्ञान | ८। 
सप विधार्आाफ्रा जाननेवाला परिडत, राजा, नंद्री (कुआँ 
आदि जलका स्थान), रोगोंफो मिटानेवाल उत्तम बंध और 


घनवान थे पच जिस दृश्म न हरे उसमें बुद्धिमान पुरुषकों नहीं 
रहना चाहिये। ८। 


भय लजा अरु लोकंग ति, 
घतुराई दातार । 
जिसमें नहिं ये पाच शुण, 
सम न कीजे यार ।६। 
है मित्र! जिस मजुष्पमें सय, ले, लौफिक व्यवहार 


भथोतु,जातनचलन, चतुराई और वानशोनलवा, ये पांच शुण ८ 
7 नहीं बग्नी चाहिये । ९ हु 


है 
पिन्न दर सुत सुहृढ' हू, 
निरधन को तज देत । 
पुनि धन लखि आश्रित हुवें, 
घन बान्धव करि देत ॥१५। 
जिस के पास धन नहीं है उस पुरुष को मित्र, खरी पृ- भौर 
आई बन्घु भी छोड़ देते हैं और घन दाने पर ये ही सप आकर 


बषद्ठें होकर उस के आश्रित द्वो जाते है इस से सिद्ध है फि-+ 
खगत्‌ में घन ही सब को वान्धव घना देवा है | १५। 


नेत्र कुटिल जो नारि है, 
कष्ट कलह से प्यार । 
बचन भड़कि उत्तर करे, 


जरा वंहे निरधार ॥१6॥। 
खराब नेत्रवाली, पापिनी फलह करने बाली और क्रोध में 
भर फर पोछ्ठा जबाब देने वाली जो स्री है--ठसी को जरा अर्थात्‌ 
चढ़ापा समता चाहिये किन्तु बुढ़ापे की अव्या को घुढापा नहीं 
समफना भादिये । १६।॥ 


जो नारी शुचि चतुर अरु, 
खामी के अनुसार । 


चर 
[ ही | 
झप तथा यौदनवाला द्वां ओर बढ़े छुल स उत्पन्न मी हुआ ही 
सथापि विधारद्ित पृरष शोमा नही प्रा है, जेसे--गन्ध से दीन 
होने से टेसू ( कछूल ) का फूल । १२+ 
फोन काल को मित्र हैं... 
देश खरच फ्या आय ॥ 
को में मेरी शक्ति क्या, 
नित उठि नर चित व्याय ।१श 
यह फौन सा फाल है कौन मेरा मित्र है, फौन सा देश है; 
मर आमदनी कितनी है और सर्च झितना है मैं कौन जाति का 
है भौर क्या मेगे शालि है, इन माों को महुष्य को प्रतिदिन 
विचारत रहना चाहिये क्‍योंकि जो समुप्य इन छातों फो विचार 
कर चलेगा वह अपने जीवन में फमी दु. रे नहीं पावगा। । १६३ 
तीन थान सनन्‍्तोपष कर, 
घन भोजन अरु दार | 
तीन सेतोप न कीजिये, 
ढान॑ पठन तपचार ॥१श 
महुप्य को तान स्थानों में सन्‍्ताप रणना चाहिये --अपनी रझ्ली 
में भोजन में और धन में, कि-तु तीन खानों में सम्तोष नहा। 
रखना चह्रिये--मुपात्रा को दान देने में विद्याध्ययन परने झे भर 
दब करते से ; ६१२३ 


[ झ तय 
सत्र दार सुत सहृद हू, 

निरधन को तज देत । 
पुनि धन लखि आश्रित हुवे, 

घन बान्धव करि देत ।१५॥ 


जिस के पास धन नही है उस पुरुष को मित्र, ख्री पुप्र और 
आई बन्धु भी छोड़ देते हैं और घन होने पर ये दी सब आफर 
इपट्टे होकर उस के आश्रित द्वो जाते हैं इस से सिद्ध है कि-- 
खगतू में धन ही सब फो वान्धत्र बना देता है | १५। 


नेत्र कुटिल जो नारि है, 
कष्ट कलह से प्यार । 
बचन भड़कि उत्तर करे, 
जरा बेहे निरधार ॥१६। 
खराब नेन्रवाली, पापिनी कलह करने वाली और क्रोध में 
भर फर पीछा जबाग्र देने वाली जो श्री है--उसी फो जरा अथोत्‌ 


घ॒दापा समझना चाहिये किन्तु बुढ्ापे को अवखा को घुढ्मापा नहीं 
सममना चाहिये । ९६। 


जो नारी शुच्ि चतुर अरु, 
खामी के अचुसार । 


([ अझय॑ 
नित्य सधुर बाल सरस, 


लक्ष्मी सोइ निहार ॥१छ 
जो स्ली पवित, चतुर, पति को आज्ञा म चलने वाली ओर: 
उित्य रसांल मीठ बचन बोलने वाली है; वंद्दी लइ्मी है. दूसरा कोइ 
लक्ष्मी नहीं है । १७॥ 
घर्मये 
लिखी पढ़ी अरु घमंत्रित, 
पतिसेवा में लीन ॥ 
अल्प संतोषिनि यशु सहित, 
नारिहि लच्मी चीन ।१८ा 
विद्या पढ़ो हुई धर्म क तत्व को सममने वाली, पति की सेवा 
में तसर रहने वात, जैसा अन्न बस्र मिल जाय उसी में समोष 
रसने वाली तथा ससार में जिस का यश प्रसिद्ध दो, एसी झ्त्री 
को लष्मी जानना चाहिये, दूसरी को नहा | १८॥ 


कि 
22:23] 


छत्तीस घोल सम्रह द्ितीय माग । (के. ) 


- >> ,॥ शुद्धि पत्र ॥ 
प््क्न्च्य्डटः 
१०६ आहार रा दोष । 
१६ उदगमनरा -- 
९ आहार कम्मसे कहता--समचे साधुरे 
व 
अधे करे ते दोष । 


“7२ उंदेसिय कहता---एक साधुरो नाम ले 
कर वनावे--ते दोप । 
| पुईकस कहता---आधाकर्म्ती आहार 
१३००० घरें आतरे ताइ ले ते दोष । 
१६ उत्पातरा -- न 
१९ कुफ तुछा सथिय । 
१० एपणारा -- 
- 8 पेईण । 
& मोसे कहता---मिश्र मोरण अत्यादि । 
७ अपरणीत कहता---शुख्र प्रगस्थो नहीं 
होवे (थोड़े कालरो ) तो नहीं लेवे 
” लेबे तो दोप । 


( के 3) छत्तीस बोल समह शितीय भाग । 


८ डायवा कहृता--- आधो, लुलो, लगड़ो 
अज्ीणा करतो बेहराबे ते दोप । 

६ लते कहता --तुरतरी जागा लिष्योड़ी 
होवे उपर कर उलघ (डाक ) कर 
आहार ले ते ठोप । 

१० छदे कहता--हुध, दही, रावरा छाटा 
पड़ता होये तो लेबे नहीं लेवे तो दोप । 
५ आवशुकरा --- 

५ वो परिठावणीया कहता- परठण मिमत 

ले तो दोष । 
२३ दश्सी कालकरा -- 
१ दानठा कहता---क्षीरती रो दान । 

१० उजाए ( बहु अम्ोधम्म ) अपसोय 

भपरणयामा । 

११ पड़िकृट कुलग कहता --निषेद छुलरो 

१३ झवखित कुलग ॥ कि 
५ सुई थे ( सुरा 


[ के ] 
१०5शहाररा दौप,साधुने 
कल्प नहीं 


यान 
अण कल्पनिक लेवे तो ढठोप । 
१६ दोष उत्पातरा । 
कस... 
१ धाए कहता--धायरो कास करके आहार 
लेबे नहीं । 
-२- हुए कहता--द्रतीरों काम करके आहार 
लेचे नहीं । 
6 » शत - निमित्त भाषण करके 
हु री [| 


[से।) 

६ तिगछे कहता-- चिकित्सा अर्थात्‌ वेथकी 
करके ठवाई प्रमुस देयकर आहार लेते 
नहीं १ 

७ कोहे कहता-क्रोध करके आहार लेवे 
नहीं । 

८ माने कहत-सान करके आहार लेवे नहीं। 

६ माए कहता--कपटाई करके आहार लेवे 
नहीं । 

१० लीने कहता-लोभ करके आहार लेवे 
नहीं । 

१९९१ संथिये कहता-पहिले या पीछे ढातारके 
गुएफे प्रसश॒ करके आह लेवे नहीं १ 

६२ विद्या कहता---गिद्या पढ़ाय कर आहार 
लेवे नहीं । 

१३ मन्न कहता- मन्न जत्रादिफ फरके आहार 
लेबे नहीं । 

१४ चूर्ण कहता --चुणे गोली इत्यादि बताय 
कर आहार लेपे नहीं। 


कप 


[गे। 
१५ जोगे कहता-- वशीकरणादि करके आहार 
लेवे नही । 
१६ मूलकरण ढोप कहता--गर्भपातन आदि 
अं लेचे 
कम करके आहार लेचे नहीं । 


१६ दोप उदगमनरा । 
दातार॒तुं लागे अर्थात्‌ श्रावक लगावे 
-++२०१४४९९०-...... 

१ आहार कम्मे कहता---साधुरे अर्थ मात 
मेलायकर आहार बणावे ते आधा कर्मी 
दोप | 

२ उदेसिय कहता---सगलो आहार दर्शणी 
निमित्त बनाथो हा नो उदेसिय दोष 
किचित ठामरे लागो भी लेणो कल्पे 
नहीं । 

३ सुजता आद्वार मांही आधा कर्म्मी अश 
मात्र सो भेल करे तो दोष । 


[ प्र] 

४ मिसीजाय कहता---आपरे वास्ते तथा 
साधुरं वास्त मेला राधे तो दाप । 

५ ठवणा कहता -साधु निमित्त थापण रासे 
तो दोष । 

६ पाहुडियाए कहता---साधु अर्थे पावना 
आगा पाछ्या करने आहार ठेवे तो दोप । 

७ पाऊरे कहता---अधारे माहि स॑ उजास 
करके ठेचें तो दोप । 

८ कीय कहता--साधु निमिच्त आहार तथा 
वल्न मोल लायफर देवे ता दोष । 

६ पामिचे कदृता-- उधार लायकर देथे तो 
दोप । हा 

१० परियठे कहता--साधु निमित्त आपनी » 
चस्तु ठे कर बठलेमे दूजी वस्तु लायऋर 
चहरात्र तो दाप । 

११ अभिहय ऊद्दता- -आपशोे धघरसे जो साधके 
पास साम्हा जायऊे ठेवे तो ठोप । 


. डे) 

१३२ भिन्न कहता---लेपनादिक छांदो खोलके 
देचे तो दोष । 

१३१ मालोहय कहता---ऊँचासे उतार कर ठेवे 
तो दोष । 

१४ अदिजे कहता--दूजेंके पाससे खोसकर 
देश तो ढोप । 

१५ अगिसटटय कहता---दोयके सीरकी वस्तु 
'(मक दूसरेकी बिता रजाबंदी ) देवे तो 
दोष 

१६ अजोयरे कहता---आगाड़ी आधण सांहि 
साधु आया जाणो इधको ऊरी देखे 
तो दोप । 


१० दोष एपणारा । 
शहस्थ तथा साथु दोनं सं लगे । 
बे >-*#7२2४६४३८२---- 


[ चे०। 

शुका पडजाय तो साधु आहार लेवे नहीं । 

२ मपीए कहता---हाथरों रेखा तथा मूछ 
रावाल भीता हुवे तो आद्वार लेवे नहीं । 

३ निखिते कहता---अमुजती ज़स्ठतु ऊपर 
सुजती चस्तु हुये तो आहार लेपे नहीं । 

४ सुजती वस्तु उपर अछुजती चस्तु हुवे. तो 
आहार केदे नहीं + 

५ सायरे कहता---अप्रत्तीतकारी घस्से तथा 
अनेग माजनमे घालकर ठेवे तो आहार 
छेवे नहीं ॥ 

६ मीसे कद्दता---मिश्र चीज सुजती असुजती 
लेवे नदी । 

७ अपरणीन कहता--शुल्ल प्रणम्यो नहीं 
हुदे तो लेवे नहीं । 

८ अधेले आहार लंबे नहीं 

६ लते कदता--सुरत री जागा लिप्योड़ी 
हुए तो चह्दां ले वे नहीं । 


चछ्चे) 

१० छेंदे कहता--छींटा पड़ता हुवे तो लेवे नहीं । 
दशमी कोलमें आहारका २३ दोष । 
“३4०8 0$80६६--- 

१ दानठा कहता--ठानरे शअर्थे किनो हुयो 
जेसे--डाकोत विगेरहके वास्ते किनो 
हुयो आहार लेवणो कल्पे नहीं । 

२ पुण्यठा कहता--पुण्यरे अर्थे किनो हुयो, 
दूकानमें धरमादे रो निकालो हुयो 
तथा मुब रे लारे पुण्य रो कियो हुयो 
कल्प नहीं । है 

३ वांणीमगठा कहता--रांक भिखारीरे अर्थे 
कीन्यो हुयो आह्वार लेनो कलपे नहीं। 

४ समणठा--घावा, योगी, सन्यासीके अयथें 
कियो लेनो कल्पे नहीं । 

५. नियाग कहता--नित्य प्रत्य एक घर रो 
आहार कल्प नही । 


([ चनत 
शुका पड़जाय तो साधु आद्वार लेपे नहीं। 

२ मखीए कहता---हाथरो रेखा तथा मूछ 
राचाल भीना हुवे तो आद्वार लेवे नहीं । 

३ निमिते कहता---असुजती घस्तु ऊपर 
छुजती वस्तु हुवे तो आहार लेबे नहीं + 

४ सुजती वस्तु ऊपर असुजनी वस्तु हुवे तो 
आहार लेदे नही । 

५ सायरे कहता-- अप्रतीतकारी घरमे तथा 
अनेरा भाजनमे घालकर देवे तो आदर 
लेबे नहीं । 

६ मीसे कदृता---मिश्र चीज सुजती असुजती 
लेपे नहीं । 

७ अपरणीने कहता---शुन्र प्रणम्यों नहीं 
हुदे तो लेवे नहीं । 

८ अधेसे आहार लव नहीं 

६ लते कददता--सुरत री जागा लिप्योड़ी 
हुए तो बहा लं व नहीं । 


[बडे ।) 
१० छोंदे कहता--छींटा पढ़ता हुवे तो लेवे नहीं। 
दशमी कांलमें आहारका २३ दोष । 
---३अ०809३90६४०--- 

१ दानठा कहता--ठानरे अर्थे फिनो हुयो 

जसे--डाकोत विगेरहके वास्ते किनो 
' हुयो आहार लेवणो कल्पे नहीं । 

२ पुग्यठा कहता--पुण्यरे अर्थे किनो हुयो, 
दूकानमें धरमादे रो निकालो हुयो 
तथा मुंब रे लारे पुण्य रो कियो हुयो 
कल्प नहीं । 

३ वांणीमगठा कहता--रंक भिखारीरे अरे 
कीन्यो हुयो आह्वार लेनो कल्पे नही। 

४ समणठा--घावा, योगी, सन्यासीके अर्थें 
कियो लेनो कल्पे नहीं । 

५४. नियाग कहता--नित्य प्रत्य एक घर रो 
आहार कक्पे नहीं। 


, 


[जे] 

६ समाएपिड कहता--समातर रो आदर , 
लेनो कलपे नहीं । 

७ रायपिड कहृता--राजपिंड आहर न कल्पे, 
अंसे-- राजारे विवाहरो भोज॑न, राजारे 
थाल रा भोजन । 

८ फिमडिये कहता--बताय घताय नामसे 
साग साग आहर लेचो तो दोष । 

६ सगठ (समटिये ) कदृता--सवितरे सग- 
ढेरो आदर लेव तो दोप । 

१० बहु उजाए (बहु अमफोपम्म ) कहता-- 
थोडो खाणीमे आवे घणो नाखणीमें 
आधे ऐसो आहार लेवे ते दोष । 

११ पड़िकृट कुलग कददता--नींच कुल रे घर 
शे, जेसे-धोनी विगेरद अणकल्पतिक 
घररो आहर लेवे तो दोष। 

१२ सामग कददता--वर््यों हुये घर रो आहर 

: के तो दोष, जसे--फोई कहे भ्हारे घर 


* 


क्या 


[ मे ] 
मत आवो तो उस घर जाणो कब्पे 
नहीं उसफो वज्यों घर जाणीजे। 

१३ अचियत कहता--अप्रतीतकारी कुल रो 

” आइहर लेवे तो ठोष । 
१४ पृव्वकस्से, पछाकम्से कहता--पहिला ढोष 
लगाने तथा पीछे दोष लगावे सो आहर 
कल्पे नहीं, जेसे--आहर बेहराया पहले 
आगा पाछा साधु श्राया जाणके करदे 
तथा बेहराया पाछे फिर बणायले था 
काचे पानीसु ठाव या हाथ घोषे तो दोष 

१४ सुर ( सुरा ) कहत्ता--नशे रो आहर तथा 

- कलाल (सूडी) रे घर रो आहार लेवणो 
कल्पे नहीं । 

१६ ओलग कहता--बकरो धर आगे वेठो होवे 
तो उल्लघ -कर ( डाककर ) आहार 
लेवणो कल्पे नही । 

१७ दारगं कहता--बालक रमतों हुवे या झाडे 


[दे] हि 

३ संगाइफले--ठोय फोस उपरांत अहार 
लेय जाय भीगे ता ढोप । 

४ पमाणाइकते--प्रमाणसु अधिक आहार 
लेतब तो दोष । 

५ आउए--शहस्थ आयने नेत जाय, नेतिया 
आहार लेव तो ढोपष । 

६ कतारभत--अटबीसे पो बगेरह होवे उठे 
चीणा वगेरह बेंटता हवे सो लेबे तो दोष । 

७ दुमिखभत --दुकालके समय दढानशाला 
कीनी होय चह्ा आहार लेबे तो ढोष । 

८ वदलीयाभत---वरसाद आया फोई दातार 
मिखारीने कोई जागा आहार वांटतो होय 
बहाँ आहार धासे ओर लेवे तो ठोप। 

६ गिलाणमत---रोगी गिलाणीरे अथें कियो 
हुयो आहार लेब तो दोष । 


१० सजोयणा - सयोग मिलाय क्र झाहार 
लेव तो ढोष | 


[3४] 

११ प्मेगरेय--- संराइ सराइ आहार लेवे तो 
दोष राग सहित लेव तो चारित्ञका 
कोयला हो जाय । 

१२ धुमे-“-मस्तक (साथो) घुणी धुणी कुस- 
राय कुसराय आहार भोगे तो दोष, 
दंष सहित झाहार करे तो घारित्षको 
चुंवो दोय । 


क3--+-+-_ 


ओऔ आवशकमें पांच दोष आहारका। 
>ै.+*<%599858+५०--- 

१ ऊघाड़ किचाड़ उघाड़नीया कहता--किबौड़ 
उधड़ाय कर शआहार लेबे तो दोष । 

४ मड़ी पाहुडीया--शेप निकाल कर रखा हे 
बह शेष लेवे तो दोष । 

३ बलीपाहुडीया----बल वाकूलादिक माहार 
खेबें तो दोष ) 


5 


[ हे 3 
४ अदिठशाए---देखनेम ना आये याने भर 
ठीसतो माहार लेचे ता दोप । 
भ. परिठापणिया---नरम शाहार झायां पर* 
ठावे तो दोष तथा नासे जेंसो भक्त 
लेथे नहीं । 


श्रीअचारग सुत्रमे आहाररा ६ दोप । 
ि) £ 3.4 
९ नीएपिड--नित्य आहार वेट सारू 
स्यार करे सापसे तोलमे चेंटे यद् भाहर: 
लेने तो दोप $ 
३ सलडीर्य कहता--न्‍्यात जिसशपारम सेर 
सारणी आदिकसे आहए जेणो 
कल्प नही । 
“2 वाघाय (९ बागरण ) फदता>-जाचफरे 
अंतराय देके आहार लेणो कब्पे नहीं । 


[से] 

४ सघारवण कहता--गमता कथावार्ता कह 
कर रिज्काय फर आहार लेणो कल्पे 
नहीं । 

४. फमेमवा बीएजवा कह्ता--फुंक देसां 
पख्ीसु ठारता ठारकर देता आद्ार 
लेणो कल्पे नहीं । 

' 4६ भुमालुहड कहता----भवरेंसें तथा भूमीमें 
नीची जागासे काढ़कर आहार देबे तो 
खेणो कल्पे नहीं । 


कि --++ 


श्री पशेन व्याकरणरा ५ दोष । 
६० 24: 7 
१ रहग कहता---चुरमेरो त्याग है ओर 
लाडु बांधकर बेंहरावे तो लेशो कव्पे 
7 नहीं। 
२ पञ्ुजञाय कहता---दह्दीया त्याग होने और 


| 
ढातार है ” ऐेसो कह कर आहार ले नो 
कल्पे नही । 

२ अड़वीभत (अटवीभत) कहता---“ए ठाम 
में कांई, ए ठाममें काई ” ऐसो पुर 
पुद्ध आहार लेणो कल्पे नहीं या 
मजुरादिक रे भाते रो आहार लंणो 
कल्पे नही । 

३ पासठासतं कहता---ढीला पासथा क्रिया 
रहित ऐसेका आहार लेणो कल्पे नहीं । 

४ दुरगछा कुलग कहता--नखेध कुल लोग 
दरगंछा करे ऐसे निठनीक (ढेढ 
चमरादि) कुल रो आहार ले णो कल्पे 
नहीं । 

भ सभाए निसीए कदहता--सिमातररो नेस- 
राय रो तथा दलाली रो आहार ले णो 

“«  * कल्पे नहीं । 
६- अनोथीयाभते कहंता--झतिथी रोटी 


[ते ।! 

दद्दीमें चहुआ मिलाद कर देवे तो लेवे 
नहीं याने पर्याय पत्नटाय कर देवे तो 
लेवे नहीं + 

३ सहयागय कहता--साघु आपरे हाथसुं 
आओपध पायी अलावे झाद्वार ले व॑ तो 
दोप 

४ अनुत्तर वाहसमणठा कद्दता---भीतर सूं 
तीन वारना उपरांत को या अण 
दीसतों आहार लेबे तो दोष । 

६५ सोहरच कद्दता--चारन, भाटरी तरह 
बर्दावली करके आहार लेबे ती दोप ॥ 


ड + 





श्री नसीयत सूत्रमें आहाररा ६ दोष । 


जअग> 2कै0-+-- 
१ पुजालिय कद्दता---बहुनसे मनुष्योंमें से 
-: घुकार करके कहें कि “कोई यहां 


ऊ 


[ थ ]] 
दातार है ” पेसो कह कर आहार ल॑ नो 
कक्पे नहीं । 

२ अड़वीभत (अटवीभमत) कहता---“ए ठाम 
में कांई, ए ठाममें कांई ” ऐसो पुछ्ध 
पुद्द आहार लेणो कल्पे नहीं या 
मजुरादिक रे भाते रो आहार लंणो 
कलपे नहीं । 

३ पासठामत कहता---ढीला पासथा क्रिया 
रहित ऐसेका आहार लेणो कल्पे नहीं । 

४ दुरगछा कुलग कहता--नखेध कुल लोग 
दरगछा करे ऐसे निढनीक ८ ढेढ 
चमरादि) कुल रो आहार ले णो कल्पे 
नहीं । 

५ समभाए निसीए कदहता--सिम्ातररो नेस- 
राय रो तथा दलाली रो आहार ल॑ णो 

« कल्पे नहीं । 
६ अनोथीयाभते कद्ता--अतिथी रोटी 


[दे ] 
टुकड़ा माग कर लाते वह आहार 
हे यो करपे नहीं । 


श्री उत्तराध्ययनजीमें आहाररा 
दोय दोष । 
+-++# फट 0:६४५०--- 
१ सनएपिड कहता---नातीला गोतीला रो 
समएपिड दोप । 
२ मफारण (शकारण ) कहता---विभाकारण 
चीज मागकर लावे तो दोष । 


श्री ठणागजीमें आहाररा दोय दोष । 
>--#फ्किकिईन+--- 
१ पायणा कहता---पावणेरे अर्थ कियो पावणा 
जीम्या पहिला जेपें तो दोष तथा 


धर 


[ थे) 
पावणा आगा पाछा किया आहोर छेव 
तो दोष । 
३ मसारेकह॒ता---अमच्त मास आद्दार इत्यादि 
लेणो कल्पे नहीं । 


8 बल बल 


श्रो दशाश्षुतस्कंधमं आहाररा 


दोय दोष । 
+-४७७७%4६82&/०*“*- 

१ यजझठा कहता---वदालकरे अथ' किया 
हुयो आहार बालक जीम्या पहिला 
लंबे तो दोष । 

३ गोव॑ंणठा कहता--*गर्भवती ज्रीके अर्थ 
कियो गर्भवती ल्ली जीमण पढद्विला 
आहार ले वी तो ढोष । 


नी रेल 


[ने] 
श्री वेदकल्पमे आहाररो एक दोप । 
शा 8 27224 42 3. 

१ प्रासिया -कहता---फाल प्रमाण ऊपरकों 
बासी आद्वार तथा झति स्निग्ध चीकना 
ऋरमरता आहार जे नो कल्प नहीं । 

॥ इति शुभम्‌ ॥ 
झधिको ओोदयो आगे पाछो लिख्यो होय 
तो मिच्छामि दुक्कड़ । 


नोट--धारया हुवा उपयोगम रहा सो लिख दिया है | भागम 
प्रमाणे भी गुरु पसे भार शुद्ध करीजो । 


अन्त 


डर 


जूक 


२ 
८ 


$ 


[पे] 
. अ्यथ साधुको बावन अणाचोर 


-  लिख्यते। 
(अण आचरण कहता आचरवा योग नहीं ) 
-<5<-9..... 
१ उदेशिक आहार भोगवे तो अणाचार, 
२ मोलरों लियो भोगवे तो अणाचार, ३ नित्य 
पिंड आहार भोगवे तो अणा०४ साहमो लायों 
भोगवे तो अणाचार, ५ रात्रि भोजन करे तो 
अणाचार, ६ स्तान करे तो अणाचार, ७ 
गन्ब कपुरादिक भोगवे तो अणाचार, ८ 
फूलारी माला भोगवे तो अशाचार, & विज- 
शासूं चायरो लेवे तो अशाचार, १० लिग्ध- 
चासि रखे तो अणाचार, १९ शहस्थीर भाजन 
में जीमे तो अणाचार, १२ रसाजपिड भोगवे तो 
आअणा०, १३ सत्र कार ( दान साला) गे भोगवे 
तो अणा०, १४ मरदन करे तो धशयणा०, १५ 


दात पखाले मसी लगावे तो अणाचार, १६ 
है हु 


[ फेय 
गहस्थीरी साता पूछे तो अणा०, १७ काच: 
पानीमें मू टो ठेखेतो अणशा०, १८ सत्र जाठिक 
रमत रमे तो अणा०, १६ जूपे रमे तो अणा०, 
२० छत्र माये धारे तो अणा०, २१ सावद 
आओपध तथा बेढगी करे ता अणा०, २२ पगरपी 
मोजा आदि पहरे तो अणा०, २३ अभि 
रे आरभ करे तो अणा०, २४ प्रत्यग मार्च 
ढोलिये पर बेंठे तो अणा०, १५ ण्हस्थरे घरे 
चेठे तो अणा०, २६ पिठी उगटणो करे तो 
अणा०, २७ शहस्थ कमेस वयावच्च कराये तो 
अणा०, र८ जात जणायने आहार भोगवे तो 
अणा०, २६ मिश्र पाणी प्मोगवे तो अणा०, 
३० शहस्थरो सरणो बाड़े तो अणा०, ३१ मुलो 
काचो मोगव तो अणा०, 3३५ आदो कायचो 
भोगव तो अणा०, ३३ सेलड़ी रा खड भोगवी 
तो अणा०, ३४ कदमृलाठटिक भ्सेगव हो“ 
अणा०, ३१५ मूल वत्तादिक मोगवे तो अणा०, 


२० पा) 


[ बे] ., 
३६ समयातरपिड भोगवें तो अणा०, ३७ फल 
दाडिमादि भोगवे तो अणा०, ३८ वीजतिलादि 
सोगवे तो अणा०, ३६ सचिचलूण भोगव तो 
अणा०, ४० सिघों लूण भोगव तो अणा«०, 
४१ समुद्दनो लूण काचो भोगवे तो अणा०, ४२ 
आगरनो लूण काचो भोगवे तो अणा०,४३ खारी 
खूण काचो भोगवे तो अणा०, ४४ कालो लूण 
काचो सोगवे तो अणा०, ४५ वस्नने धूप देवे तो 
अणा०, ४६ वमन करे तो अणा०, ४७ गला 
हेठला केश लेवे तो अणा०, ४८ विरेचन करे 
(खाय पीय कर उलटी करे ) तो झअणा०, ४६ 
आंखमें अजन घाले तो झणा०, ५४० दांतण 
करे ते! अणाचार, ५१ शरीरमे तेलादिः चोपडे 
तो अणाचार, ५९ श्रीरकी विभूक्षा करे ते। 
अणाचार । 
॥ इति चावन अणाचार सपूर्णम ॥ 
४ ठसवीकाल अध्यायने ३ में जाणो ॥ 





भव] 
७० भुण करण सित्तरीके । 


>डस्थ कल ० 
गाथा-पिड विसोही समिइ भावणा पढि- 
भाय इन्द्रिय निराहो पड़िलेददरणागत्तीओ 
अभिग्गाह्यव करणतु १५। 7: 
पिडविशुद्धिके ४ भेद--१ आहार पाणी 
चुसड़ी सोपारी आदि फासुक निर्जीब विधि- 
डक लेगं, २ बल सूत ऊनऊे सफ़ेद रगके 
मानोपेत (साधुको ७२ हाथ ओर साध्बीको ६६ 
हाथ) निर्दोष महण करे, है काष्ठ, सुस्‍्बे 
भमुखतक्ला पान्न यथा 'बिबि जेब, ४ अठार 
-धकारके निदोव स्थानक सांखिककी आज्ञासे 
ले वे यह चार शुद्धि साचवे । 
; ५ सुसति जैक्त सढा रहे, १९ भना' 
भात्रे, १३ पड़िमा घारे, ५ इन्द्री चसमें 
करे, २४ पड़िलेहणा, ३ सती, ४ अभिमह 


[में ) 
उब्य-चेत्र-काल-भाव सब मिलके ७० गुण 
करण सित्तरीके हुये। 


७० शुण चरण सित्तरीके । 
. _.>्फेडम्ररह/१०---- 
गावा--वयसमण घम्मलयम वेयावच्च च 
घंस गुत्तीओ नाणाह नीयतव कोहानिग्गहाईं 
चरशमेय १ । '.  ' 

«५ महाबत ६० प्रकारका साधु धर्म १७ 
सम; १० ,वेयावच्चकरे, ६£ वांड शुरू बह्म 
चय पाले, ३ ज्ञान ठशन चारित्र रक्नत्नयी 
आराधे, १२ भेढे तप करें, ४ कपाय निमदध 
, करे यह सर्व ७० चरण सित्तरीके गुण जाना । 


[ये।] हा 
॥ श्रीवीतरागाय नम ॥ 
छः र्क कप पार्ट ॥ अधि. 
खथ्‌ सामाइकर्कों पार्टायों 
रे 
तथा झथध्‌ ॥ 
॥ अथ श्री नवकार मन्न प्रारमभ ॥ 
णमा अरिहताण, णएमो सिडाण, शमों 
आयरियाण, णमो उवममायाण, णमो लोए 
सब्व साहूण । एसो पच णमुकारो, सब्ब 
पावप्पणासणों मगलाण च सब्वेसि, पढम 
हवइ सगल ॥ इति नमस्कार ॥ १३॥ 
अथ --(अरिताण) अरि एटले कर्म- 
रूप शत्रू, तेने हताण एटले हणनार, अर्थात्‌ 
जेणश चार घनघाती कसरूप शुत्र नो नाशु 
करयो अने जे चोत्रीश अतिशयोयें करी 
शोमित तथा बाणीसा पात्रीस ग्रणोये करी 
विराजमान एहवा पिहरमान श्रीअरिहतने 


[ ले ॥ 
पाच प्रकारनों नमरफार डे ते केहवो छो ?/तो 
के (संब्यपाव ) ज्ञानावस्णादिक सर्व पाप 
सेहनो, (प्पणासणा ) प्रऊर्ष करी विनाशनो 
करणहार छो, वली ते केहयी थे? तो के 
( मगलागाच सब्पेसि ) सर मगलमाहे (पढ़स ) 
प्रथम एटले मुरय, (मगल ) मगल (छहचइ ) 
छो ॥१॥ > 


॥ अथ तिणपुत्तारी पाटी घ्रर्भ ॥ 
॥ श्री छनिराजमो बदना करनेका पाठ ॥ 
--बस्यशिफ न 

तिख्खुत्तों, झायाहिण, पयाहिण करेमी, 

पदामि, एमसामि, सशारेमि, सम्माणेस्ति, 

कल्लाण, सगल, देवय, चेइय पब्जुवासामि, 
मत्थएंश बदामसि। 

* अथ--(तिरखुचो) त्रण वार, (आयाहिण) 

आदक्षिणत , एटले थे हाथ जोटीने जीमणार 


[ब।[ 
सासा थकी प्रारंभीने, ( पयाहिणं करेस्ती ) प्रद- 
लिखा प्रत्ये कह छें, ( दाम ) चादु छु, पगे 
साग॑ छे, ( समसामि ) मस्तक नमाडीन नम्त- 
स्फार करु छं, (सकारेमि ) सरकार देव॑ छुं, 
(सस्माणेमि ) सनन्‍्मान देऊें छ, (कल्पाण ) 
कल्याणकारी, ( सगल ) सगक्षफारी, (देवय ) 
घरंदेव समान, (चेइय ) छकायका जोपने 
सुखदायक एवा ज्ञानव त प्रत्ये, (पज्जुबासामि) 
पर्युपातुं छू एटले मत बचन कायाए करीने 
सेवा कर छ., ( मत्यएण वदामि ) भस्तके' 
करी वादु छू ॥२॥ 
0 इति तिरुख त्तारो अथ समाप्तम्‌ प 


सूचना--पूवे तथा उत्तर दिशाक्षी तर्क मुह परके सिप्लुसाओे 
पाठसे पच्षाग नम्राय ३ बखत विधियृक्त १दना नमस्कार करके 
श्रीमद्दावीर स्वामीणीकी तथा अपने धमोचाये ( गुरेदेव) की तथा 
घसतपर जो कोई गुनिराज होये धनके पाससे सामाहकक्‍्का 
चोविसस्तव करनेकी आज्ञा लेना, फिर निश्नोक्त (नीचे लिखा) पाठ 
चोलना । 


कै चल 
डर 


दर 


(थे 


॥ अथ इरियावहीयानी पांठी प्रारभ ॥ 
न अफ्किफोदन--+_ 
इच्छाकारेण सदिलह सगवन्‌, इरियापहिय॑ 
पड़िकमामि, इच्छ, इज्छामि, पर्किमिउ, 
इरियावहियाए, विराहणाएं, गेंमशागमणे, 
पाणफ्मणे, वीयक्मणे, हरियक्रमणे, भोसाउ- 
भसिग, पणग दग, मद्रीमक्डा, सताणासकमणणों, 
जमे जीवा, व्रिशहिया, एगिदिया, वेइदिया, 
तेइंदिया, चठरिदिया, पंचिदियां, आअभिहयी, 
चत्तिया, लेसिया, सघाइया, सघहिया, परिया 
विया, फिलामिया, उद्विया ठाखाउठाण, 
सकामिया, जीवियाउ, विवरोबिया/ तस्स 
मिच्यामि दक्कदइ ॥३॥ 
अथ--(इच्छाफारेश) तुमारी इच्छा पर्यंक, 
( सदिसह ) आज्ञा क्रो तो, (भगवन्‌) हे 
समहाभाग्य ज्ञानवत ) (डरियायहिय) चालवानो 
जे माग तेमाहे थइ छवी जे जीयवाधादिक 


(पे ] 
सपाप क्रिया ते थकी हु (पडिक्षरमामि) पढिक्षमू 
निवर्त' 9 इहां गुरु कहे, ( पडिकमह ) पडिक्षमो 
निवत्तों, पाप टालो, तेवारे शिष्य कहे, (इच्छे ) 
भमाण छे, हु पण (इच्छामि) इच्छु हुं, (पढिक्क- 
मिउं) पाप कर्मस निवतंण वास्ते, (इस्यिवहि 
याए) गसन छे प्रधान सुरय जेसा एवो ज्ञे सास 
तेने विषे धती एवी जे (विराहणाए) जंतुओनी 
विराधना ते थकी, (गमणागमर्ण ) जातांने 
आता, ( पाण ) प्राणीने, (क्रमर्ण ) पगे करी 
चाप्या थकी, (वीय) चीजने, (फमणे ) पगे करी 
- चांप्या थकी, ( हरिय ) नीलवर्णवाली घनस्पति 
तेने, (क्रमणों ) पगे करी चांप्या थकी, (ओसा) 
ठार ओस एटले सूच्म अपकाय आकाशथकी 
पड़े ते, (उत्तिह्ट) कीडीयोनां नागरां कहता कौडी 
नगरा (पणग) पाचवर्णी नीलण फूलण, (दुग) 
* पाणी, (सद्दी) काची सादी, (सक्कद्ा ) सकंट, 
एटले फोलिशावडाना (सताणा ) सतान, 


[से] 


६ सर्यने (सकमरों) पे करी पीड़याथकी 
अथवा मसल्याथकी, घणसु कहु १( जे) जे 
फोई. ( मे ) में ( जीता ) जीवो, ( विराहिया ) 
पिराध्या होय दु खमाहे पावया होय,(एगिदिया) 
जेहने शुरीर रूप एकज इन्द्री होय ते, एरथ्वी, 
पाणी, शप्मि,पायु,वनस्पतिना जीव, (बेइन्द्रिया) 
शरीर तथा मुस ए दोय इन्ठीवाला जे शख, 
शीप,गडोखा,झलसीया एद्ववा जेहने पग न होय 
ते बेन्ठरि, (तेइढिया) तीन इन्द्रीवाला ते जेने 
शरीर, मुख, नाक होय ते, कुथुवा, जु, लीख, 
साकड़, फीड़ी प्रसुख जेहना मुख ऊुपरे शिग 
होय ते, (चउरिदिया ) चार इन्द्रीवाला ते 
जेने शरीर, मुस, नाकने आाख होय ते, 
साली, मच्छर, डास, वींदी, भमरी, टीडी 
जे उड़णु रा, जीय जेंने आठ पग तथा मस्तके 
शिम होय से, ( पचिन्दिया ) पाच इन्द्रीयाला 
जी शरीर, भुस, नाक, आग्य अने फान 


[ हे ] 
होय ते ज॑लचर, खेचर, ए सर्वतियेच जाणवा 
तथा मनुष्य, देव, नारकी ए सर्व पर्चेन्द्रिय 
जीव कहिये, हवे ए सर्व जीवोन केवी रोते 
विराध्या होय ? तेना प्रकार कद्दे छो, ( अभि- 
हया ) सामा आघतां हण्या, ( वत्तिया ) एक 
ढिगले करया तथा घुलें करी ढाक्या, (लेसिया) 
भूमीमे घस्या तथा लगारेक मसल्या, (सघा- 
इया ) मांहोमांहे शरीरने मेलववे करी एकठा 
कीधा, (संघट्टिया) थोड़ो स्पश करवे करी 
बुदृब्या ( परियाविया ) समस्त प्रकारे परिताप 
पमाड्या पाड़या, (किस्ामिया) गाढी किलामणा 
उपजाबीने मारया नहीं, पण झुतग्राय कीधा, 
( उद्विया ) आस पस्ताड़ीने हाली चाली शुके 
नहीं पहवा कीधां, ( ठाणाओ ) एक स्थानक 
थकी उपाड़ाने, (ठाण ) बिजे ठेका, 
(संकामिया ) संक्रमाव्या सृक्या, (जीवियाओो) 
जीवित थकी, (विवरोविया ) चूकाव्या, माष्या, 


[ ने ] 
नाश कीधा, ( तस्स) ते सबन्धी जे अतीचार 
खाग्या ते, (मसिच्छामि ) म्हारु मिथ्या पाप 
कहीये ते. (दुकड ) दुष्कृत एटले “निष्फ्त 
धाओआं ॥ ३॥ डर १५ 


॥ इति इरियिवद्दियाकी पाटी समाप्तम्‌ ॥ * 


३४: ५४ है| 


॥ अथ तस्सउत्तरीनी पांटी प्रारंभ ॥, * 


---०४०३ ९ क्द्पतव-- ६ 
ही 


तस्सउत्तरीकरण ण , पायच्छितकरण ण 
विसोहोकरण ण , पिसल्लीकरर्ण ण, पावारों 
फम्माण_ णिग्घायणट्टाए ठामि काउस्सग्ग, 
अन्नत्थ, ऊससिएण, नीससिएण , खासिएण', 
छीणण , जनाइएण, उड्ड णण , वायनिसग्गेण , 
भममलिए, पित्तमुंच्छाए, सुहुमेहि भगसचालेहि 
पहुमेहि सेलसचालेहि', सुहुमेद्दि दिट्ठि संचा- 


शु 


ने ॥] 
छेहि, प्रवसाइएहि , आगारेहि', अमग्गो 
' झविराहिओ हुज्मेकाउस्सप्गो जावः अरि- 
हताण', भगवताण, खमुकारेण, नपारेमि, 
तसावकाय, ठायोण , मोणेण', काणेण, भप्ाण 
चोसिरासि ॥ ९॥इति 0 ४॥. * ' 
| “अर्थ--( तस्स ) ते पापनीज, '( उत्तरी- 
'करणोणां ) वली विशेष करी शुद्ध कखु' अर्थात्‌ 
'जे अतिचारोनु' आलोयण प्रमुख पूर्व कीधु' 
छो, तेनी वली विशेष शब्नि अथे कार्योस्सिर्ग 
कर छ, ते कार्योत्सग्गनो (पायच्छित करण) 
'शुद्ध प्रायश्वित्त ते पापनी आलोयणा, करवा 
'थकी, ( विसोहीऊरणेणे ) विशद्ध, निर्मलता 
सफरवासाह, ( विसल्लीकरणेणं ) माया शल्य, 
नियाणा शल्य, मिध्याल शुल्य, ए तीन शक्त्य 
टालवा थक्री (पादाणंंकम्साण ) ससार 
हेतुरुप “र्ज - पाप “कर्म -तेने, ( निः्धायण: 
ड्राप 3 निर्धातन एटले उच्छेटन करवाने अं? 


[ज्ञ ] हु 
( ठामि ) कायाने एक ठामे करू छू, ( कोउ- 
स्सग्ग ) कायाने हलावनी नहीं ने रूप काउ- 
स्सग्गप्रत्य करू छू, हवें इद्य काया इलाववी 
नहीं, एवी प्रतिज्ञा करी छे, मार्ट शरीरनु 
काइ पण हाक्षवु थयाथी प्रतिज्ञानो भग। थाय 
तेथी कउस्सग्गमा वार आगार मोकला रास्या 
थे, (अन्नत्थ ) उच्छचासाठिक जे आगारो 
कहता झगार कहेसे, ते आगारो वर्जीने 
बीजे स्थानके कायान दलायबानो नियस कंरु 
छू , त्ेना नाम कहे छे, ( उससतिएण ) ऊऋ 
खास लेयाथी, ( निससिएण ) नीचो खास 
मसूकवाथी, ( खासिएण ) स्रासी आग्रे एटले 
खोखलो आउज्या थफी,( छीएण ) छींक आया 
थकी, ( जभाइएणा ) जाभली ते धगासू' लेवा 
की, ( उड्ड एए') ओडकार आया थका, 
( वायनिसम्गेण ) वायु निऊुलता थका, (सम 
लिए ) क्षमरी चकी आववाथी, ( पिन्तमुच्चाएं) 


[गृ। 
एफ्ाम्म ध्यान नेणें करीने, ( अप्पाण ) म्हीरी 
काया ते प्रत्ये (वोसिरमि ) हु तजुं छु,। 
॥इति तस्मउत्तरीकी पादी सपृर्णघ्‌ ॥ 





सूचना--दतवा योलक कायोत्सगग ( फकाइसग ) करणा, फाव- 
संगम द्वा4 पैर सु ६ शरीर बगेरे इलन चलन फरणा नहीं, अपने 
शरीरकों स्थिर रपना फाडासग्ग्मे शरियावहियाण्की पराटी, 
लीवियाउ बवरोबिया तक मनमे गुण फिर उमोश्रिष्दतार्य॑ ऐसा 


प्रेगठ भुठेस बॉलफे फाउस्सगा पाढणा, फिर निर्धेफा पादीयों 
प्रकट बोलना । 


5 


अआथ चार ध्यानकी पाटी । -- 

जा 4८८ 33 ऊ 
काउस्सग्गमे आतंव्यान, रुद्रध्यान ध्यायो 
होय, धम घ्यान, शुक्लध्यान नहीं ध्यायो होय 
त्तथा काउस्सग्गर्मे मन चल्यों होय, वचन 


चल्पो होय काया चली होय तो तस्समिच्छामि 
घुक्कह ॥इति॥ 


2 [बुत 
धथ लोगस्सकी पाटी। - 


7 हे "---४छ#क8//777 ना 
लोगस्सउजोयगरे, . धम्मतित्थयरेजिये, 
अरिहते, कित्तइस्सं, चउवीसपि केवली | १। 
, उसभ १ सजिय २ च बढ़े, संभव ३ अभि- 
नद॒र्ण ४ च सुमइच ५। पठमप्पहं ६ सूपास 
छ जिणंच ;चदप्पह॑ ८ वदे ।0॥ सुविहिच 
६ पुप्फदत, सीयल १०, सिजस ९१, 
वाघुपुल” च १५। विमल १३ मणत॑ 
१४, च जिण धम्म १५ संति १६ व वंदासि 
4३। कुंथुं १७ अर १८ च मल्लि' १६, बंठेसुणि 
छुब्वयं २० नमिजिय च। २१ बदामि रिट्र- 
नेसि २२, पास तह २३ वद्धमाण' च २४७ । ४। 
एवं सएछ अमिथुआ विहुय रयमला, पहीणा 
ज़रमरणा,- चउवीसपि जिणवरा, तित्थयरा में 
पसीयंतु ।,५ । फित्तिय वद्य महिया, जे ण्‌ 
लोगस्त उत्तमा सिद्दा आरुग बोहिलास समा- 


[धु।] 

हिंपर मुत्तम ठितु ।६ । चद्ेसु निम्मत्यरा 
आाइड्े सु अद्ििय पयासयश सागरवर गभीरा, 

सिझा सिद्धि ममदिसतु ।4 ७॥ 7: * 
पथ--लोगस्स) पचास्तिकायात्मक लोक 
ने पिपे, ( उज़्ायगरे ) उद्योतनां करणहार, 
( धम्म ) धर्म ( तित्थयरे) तीर्थना करनार, 
(जिछ) रागठ पता जितनार एह्वा, (झरिहते) 
अरिहतने, (कित्तडस्म) कीति करु छं,' (चउ* 
धोसपि) पपसादिक चोगीस परमेखर तथा 
अन्यनी, ( फेपल्षी) केवलज्ञानी तीथकरनां नाम 
फहे छे, (उसभ ) श्रीऋ्षपभदेव स्वामी, 
( सजियंच ) श्री अजितनाथ प्रत्ये, (धदे) 
बांदु छु, (समव) श्री संमवनाथ प्रत्ये, (ममिरें- 
दर्ण ) श्री अभिनदन नाथ प्रत्ये, ( थ) 'बली, 
(सुम३ ) श्री सुमतिनाथने, (थे) “चक्नी 
( पठमणह) भी पद्मप्रभू स्वामी ध्रत्ये, (सपा) 
/ 'साश्वनाथजीने, (जिण ) रागद्रपना 


ह [€]. 
जितनार,'( च) वली, ( चठप्पहं ) श्री चन्द्र 
प्रमजीने, ( ब दे) बांदु'छं, ( सुविहि ) श्री 
सविधिनाथजीने, (च) पली, ( पृष्फढत ) 
श्री पृष्पदतजी प्रत्ये, ( सीयल ) श्री शीत्तल 
नाथजीने, (सिज्ज स) श्री श्षेयांसनाथजीने 
(वासुपुज्ज' ) श्री वासुपृज्य खामी प्रत्ये, (च ) 
बली, (विमल ) श्रीविमलनाथजीने, (मणंत ) 
क्री अनंतनाथजीनें, ( च) वली,, (“जिय॑ १ 
रागह पना जीतनार, एहवा ( धम्म॑ ) भी धर्सर 


माथजीने, (संति ) श्री शांतिनाथजीने (थे) 


पत्ती, ( वंदामि ) वांदु छु, (कुंथुं) भी कपे- 


सोयजीने, (अर ) श्री अरनाथर्जीने,( 
वली, ( मल्लि ) श्री मन्षिनाथभीने, (४8) 
हु छुं, ( मुणिछुब्वय॑ ) भी मुणेसत्नखारी 
पत्ये, (नमिजियां) श्री नमिमिशते (च) 





[च्चु) 

नाथस्वामी प्रत्ये, ( तह) तथा, ( ब्रद्माणा ) 
श्री बद्ध मान स्वामी भ्रत्ये, हु वादु, छुड 
(व) बली, (एव ) ए प्रकारे, ( मए ) सहारे 
जीपे जे, ( अमिथुआ ) नामपुर्वकस्तव्या 'छे 
ते चोपीस,परमेखर कहवा थे ? तो के (विहय) 
टाल्या दे, (स्यमजा) कर्मरूपी रज्ञ तथा सल। 
( पहीन ) अतिशुय करीने, ( जरमरणा ) 
जरा तथा मरणने जेंणें क्षय कया छे, 
(चउबीसपि ) चोपीस त्तीयंकर तथा अन्य, 
( जिणवरा ) जिनबर, ( तित्थयरा) तथंकर ते, 

( मे ),म्हारा ऊपर, ( पसीयतु ) प्रसन्न होवो, 
( फित्तिय ) की्तित छे, ( बदिय ) बदित छे; 

( महिय ) पुज्य छो,इन्द्रादिक पूजे छो एहवा, 

जि) जे तीथरर, (ए) ए प्रत्यक्ष (लोगरस ) 
लोकने जिपे, ( उत्तमा ) उत्तम एहवा, (सिद्धा) 

सिद्ध ,सगवन्त। तमे मुझसे, ( आरुग्ग ) दब्य 

भार रोग रहित, (वोहिलाभ ) श्री 


[ छु ।] 
जिनधर्मनी प्रापिनो ' लाभ धवाने' अथे। 
( समाहिवर ) प्रधान समाधि, उत्तम उल्कष्ठ 
ऊंची एहवी, ( दितु ) ठेवो, (घदेसु ) चद्रसा 
थी अधिक, ( निम्मलयरा ) अत्यंत निर्मल, 
( आराइचे स्‌ ) सूर्यसमुदाय थरी पण (अहियें 
अधिक, ( पयासयरा ) प्रकाशना करणहार 
( सागरबर ) प्रधान, ठेल्ली खयंभुरसण नामा 
समुद्र तेनी परे ( गरभीरा ) गुण करी गमीर, 
(सिद्धा) एहवा जे सिछो ते, (सिद्धि ) मुक्ति ते, 
(मम) सभने. (ठिसतु ) देबो ॥।* 

* ॥ इति लोगस्सकी पाटी सपूर्णाम ॥ 

के सूचना न विग्खुचाके पाठस विडियुक्त बेंदना करने शुई 
माद्दारामक पांससे सामाईक प्चरखणफों आशा मागना फेर 
निरेका पाठ बोलना । * +« 


प 
भा >*३ १ 


[ ज्ञु) 
॥ अथ सामायिक लेवानी पाटीःप्ररंस ॥ 


कक जे लक 

करेमि भत्ते सामाइय, सायज् ,ज़ोग पश्चर 
रुखामि, जाव नियम, णमोहर्त, पज्जुवालामि, 
दुरिह तिविहेण, न करेमि, न कारबेमि, 
मणसा/वयसा, कायसा, तस्त भते, सहिक- 
भामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि 
॥१,॥ इति ७ ६४७ न्‍्प 
« अथ--(करेमि) हु करू छ (भरते) हे पृज्य। 
(सामाइय) समता परिणासरूप सामासिकने, 
( सावज ) सावद्य काम, पाप, तेने ( जोग ) 
सन वचन कायाना योग, करी ( पतच्चरखासि ) 
हु निषेध करू: छु, (जाव) ज्या सुधी, (नियस) 
सामायिक बतना नियमने (पज्जुवसामि ) हूं 


# महुर्तत जितना फरना ह्वोवे उसना बोलना, १ महुर्त ४८ 
मिनिटका समजना जादा बेठे तो लाभ है, मगर ४८ मिमिट्से 


ध्मि तो साम्यिक करना नहीं, कमि करनेसे समाइफ्मे दोष 
लगता है । 





[ कु ते 

सेजं, स्यांसघी, (दुविह) दोय करनस्‌ (तिबिहेरों) 
त्तीन जोगसू' (नकरेंसमि ) हुं करूँ नहीं 
(नकारवेमि) हु दुजापातें न कराबुं, ( सणसा ) 
मने करी, (वयस/) वचने करो, (कायसा) कायाए 
करोंने ( तस्स ) ते सावद्य व्यापाररूप पापने, 
(संते) हे भगवत्त । ( पडिकमामि ) निवतु हूं, 
( निठामि ) हु आत्मानी साख्रे निंदु'डुं, 
( गरिहामि ) सुरुनी साखे हु विशेयें निदु छु, 
( अप्पाण ) म्हारी आत्माने, ते दुष्ट क्रिया थकी 
(वोसिरामि) वोसिराजुंछु विशेषे करीने तञ्ञु छू! । 

सूचना-+बद्दा ढाबा गोडा ऊँचा रस्के बेठना और दोलु' हाथ 
जोड़कर ढाबे ग्ोढेपर रखके नमुत्थुणका पाट दो वक्त बोलना । 


आअध श्री नपुत्युयंनी पाटी प्रारंभः । 
ना हअकल्टक्‍++---- 
नमुत्युण, अरिहंताणं, मगवताणं, आइग- 
शरण, तित्थगरार्ण, सयंसबुद्धाण, 


[ छू व 


घुरिससीद्वाण्ण, पुरिसमररषुडरीयाण, 'घुरिसवर- 
गयहत्थीण, लोगुत्तमाण, लोगनाहाण, लाग-, 
दियाण, लॉगपईचाण, लोगपल्योयगराण, अं 

भयदयाण चमपुदयाण, समगाहयाण, सरशा- 
डयाण, जीवदयाण , वोहिदयाण, घम्मदयाण 

घम्मदेसियाण , धम्मनायगाए, धम्ससारहीण, 

धम्मपरचाउरतचकरद्ण , दिवोत्ताण +सरखे- 

गटपइट्टाण , अप्पडिहय वरनाण दसगाधराण/ 

विश््रछठमाण जिणाण , जाययाण, तिन्नाण) 

तारयाण , बुद्यण , घाहियाण , मुत्ताण मोय- 

गाण , सब्पन्नूण , सब्वदरिसिण , सिर भयल 
मरुअ मणत मज्सय सव्वाबाद मपुणगवित्ति, 

सिद्धिगइ नामधेय ठाण , सपत्ताण नमी जि- 

णाण , जियमयाण ॥ १॥ इति॥ ७ ॥ 


है 


अर्थ --( नमुत्युण ) नमस्कार होगो, 
( अरिहतताए ) श्री अरिदत देवने, ( भगव- 
भगउतने, ( आड़ गराश ) धर्सना 


की  । 
आठिना करनारने, ( तित्थगराश ) तीथ ना 
स्थापणार एटले साधु, साधवी, भ्रावक, अने 
आविका, ए चार जातना तीर्थना स्थापनार,' 
( सयसंबुद्धाण ) पोते सम्यक प्रकारे तत्वना 
जांण थया, ( पुरिसुत्तमाण ) पुरुष माहे उत्तम, 

( पुरिससीहाण ) पुरुष साहे सिंह समान; 
( पुरिसिवरपुंडरीयाणं ) पुरुष माहे पुंडरीक 
कमल समान; ( पुरिस ) पुरुष माहे, (वर) 
अधान; ( गंधहत्थीएं ) गन्ध हस्ती समान, 
€ ल्लोगुत्तमाएं) लोक भाहे उत्तम, (लोगना 
हाणए;) लोकना नाथ, ( लोगहियाण ) 
लोॉकना हितकारी, ( लोगपई्दचाणं ) लोकने 
विपे दीपक समान, ( लोगपत्नोयगराणं )' 
लोकमाहे उद्योतना करणार ( अभयदयाण ) 
अभय दानना देणार, ( चम्खुदयाणं ) ज्ञानरुप , 

' आचुना देणार, (समदियाण ) मो सार्गना 
देशार, ( सरणद्याणं ) सरणना दडेखार, 


[ झुव 

एरिससीहाण, पुरिसिररपुटरीयाण, पुरिलिबर- 
गधहत्वीण, लोगुचमाण, लोगनाहाण, लाग-, 
दियाण, लोगपईवाण, लोगपुलञायगराण, झआ“ 
भयदयाण, चकयुदयाण, समाठयाण, 'सरण- 
टयाण, जीगदयाण , वाहिठयाएं, धम्मद्या्ं 
धम्मदेसियाण , घम्मतायगाए, धम्मसारहीण, 
वम्मवरचाउर तचक्बदी ण्‌ , विवोत्ताण ।सरण+ 
गठपडट्ठाण , अप्पडिहय बरनाण ठसणपराण/ 
विसदठउठसाण , जिणाण , जाययाण, तिन्नाण/ 
तासयाण , बुद्धाण , वाहियाण , मुत्ताण मोय- 
गाण . सब्वन्नू ण , सव्यदरिसिण , सिव मयल 
मरुझ सणत सम्सय भज्याबाद भपुणरावित्ति, 
सिद्धिगई नामधेय ठाण , सपत्ताण , नमो जि- 
णाण , जियमयाण ॥ १0 इ्ति ॥७॥ . 


अथ --( नमुत्युण ) नमस्फार, होगे, 
(अरिृताएं ) श्री अरिद्त देवने, ( भगव- 
7.) भगयरतने, ( आड़ गराण) धर्मना 


आम 
आहिना कर्नारने, ( तित्थगराण ) तीथ ना 
स्थापणार एटले साधु, लाधवी, श्रावक, अने 
आविका, ए चार जातना तीथना स्थापनार, 
( सयसंतुद्धाण ) पोते सम्यक प्रकारे तत्वना 
जांणे थया, ( पुरिसुत्तमाण ) पुरुष मांहे उत्तम, 
€ परिससीहाण ) परुष साहे सिंह समान, 
€ परिसवरपंडरीयाणंं ) परुष माह पंडरीक 
कमल समान, ( प्रिस ) पुरुष माहे, (वर) 
अधान, ( गंधहत्थीणं ) गन्ध हस्ती समान, 
( लोइत्तमाण ) लोक माहे उत्तम, (लोगना 
हाए ,) लोकना नाथ, ( लोगहियाण ) 
खोकना हितकारी; ( लोगपईचाणं ) लोकमे 
विपे' दीपफ समान, ( लोगपब्नोयगराणं )' 
सोकमाहे उद्योतना करणार ( झभयठयाणं ) 
अभय दानना देणार, ( चंस्बुढयाणं ) ज्ञानरूप 
चचुना देशार, ( मग्गढयारं ) मोल मारना 
देशार, ( सरणद्थाणं ) सरणना' देणांर 


[83 ] 


( जीयदयाण ) सयम्त जितव-नित्रतरना देणार, 
( चाहिदयाण ) समकित रूप बोधना देणार, 
( बम्सदयाण ) धर्मना देणार, ( धम्मदे- 
सियाण ) धर्मना उपदेशना देशार, (धम्मनाय 
गाण) धर्मना नायक, ( धस्मसारदीण ) धर्सरूप 
रथना सारथी, ( धम्म ) धर्मने विषे, ( वर ) 
प्रधान (चाउरत ) चारगतिनो अत करवा 
साटे, ( चम्प्रदीण ) चकरति समान, 
( दिवोत्ताण ) ससार समुद्रमा द्वीप समान, 
दु खना निवारण करनार, ( सरणगड्ठपहइट्वाणं ) 
सरण गतिना स्थानक भूत शरणागत वत्सल, 
(अप्पडिहय ) नहीं हणाय एवु , (वर) प्रधान, 
( नाण ) ज्ञान, (दसण) दर्शन ( धराण ) 
धरणार, (विञद्द्उमाण ) छद्मस्तपण गये 
थे, एटले कमरूपी आवरण, चयकीधा 
(जिणाण) रान ह पने जीत्या छे, (जावियाण) 
विजाने राग हें प थकी जिताज्या छे, (तिन्नाण) 


१ 


[डु।] 
ससाररुूपी समुद्र त्या छो, (तारयाणं) विज्ञाने 
ससार समुद्र थी तारे छे, ( बुद्धाणं ) पोते 
तत्व ज्ञानने समज्या, ( बोहियाणं ) विजाने 
तत्वज्ञान समजावणार, ( मुत्ताणं ) पोते चातु- 
गंतिक विपाक विचित्र कर्मथकी मुकाणा तथा 
( सोयगाण ) वीजा भव्य प्राणीने कम थकी 
मुकावणार छे, ( सब्वन्न ण ) सब ज्ञानी दो, 
( सब्वद्रिसिण' ) सप पदार्थना देखणार छो, 
( सिच ) सव उपद्रव रहित ( मयल ) अचल 
( मरुए ) रोग रहित, (मण 'त) अनंत ज्ञानादि 
चतुप्टये करी थुक्त छे, मांट अनंत छो, 
( सरखय ) सब काल निश्चल, ( मव्यबाह ) 
बाधा पीडारहित, ( मपुणरातित्ति ) जे गति 
थकी फरी संसारन विष अवतार लेवो नथी, 
एहवी (सिद्धिगई) सिद्ध गति छो, (नामघय) 
एबु नाम, (ठाण ) एवु' स्थानक ( सपत्ताणं ) 
मोच नगर प्रत्ये पाम्मा छो, एहवा अरिहत 


[छ्ु)] 
फिस्तिय, आराहिय, आणाए अणपालिय, ने 
अवड्ट तस्स मिच्चामि दुकड ॥ १ ॥ इति ॥प्ा 
अवबे--नवमा सामायक प्रतना।,( पंच 
प्यारा) पाच अतीचार (जाणियवा) जाणया, 
(सलमायरियवा) आचरवा नहीं, (तजहा) जेस 
तेम ( ते आलोउ ) ते कहु छु, मणहुप्प- 
णिहाणे ) मनमाठो वत्यु होय, ( वयदुष्प- 
शिहाएं ) वचन साठ वत्यु होय, ( कायदुप्प- 
शिहाणे ) काया माठी प्रवर्ताबी होय, ( सामा- 
इयस्स ) सामायक्रने ( अकरणयाए ) बरा- 
चर कीवीके नहीं तेनो बरावर खबर न रही 
होय, ( सामाइयस्स ) सामायकने ( अणबुट्टि- 
यस्लऋरणयाए ) पुरी थया विना पारी होय, 
तो ( तस्स ) तेनु (मि०) खोटो >िधो ते 
निष्फल थावो ( आहारसज्ञा ) खावानी इच्छा, 
(सा क. ) भेंय लागो होय, ( मिहुणसश्ञा ) 
४ करी होयथ, ( परिग्गहसज्ञा ) 


_ थू।) 
भरने द्वव्यंनी इच्छा करो -होय, :ए-चार ऐश 
साहेली कोई संज्ञा करी होय, तो ( मि० $-;ए 
खोटो ' कीथेलु/ निष्फल थात्रो $ (सामायिक 
समकाएण ) सामायकफ कायाए।घराबर रीते, 
(फासिये ) स्पशु करियो, अगीकार केरियो, 
('पात्निय ) तेवोज पालल्‍यो, (-सोहिये) शुद्ध 
कर्यों, (/तिरिय ) पार उतारियो, ( फ्रित्तयं 
कफीति,कीबी, ( आराहिय ) झयधना, किधी 
(आशणाए ) पितसग देवनी आज्ञा-ने, ( झण- 
यालीयं ) पाली, (नमवड्ट ) न होय, (सस्से 
(मिच्छामि दुकई ) खोटा कीधचाने फल निष्फल 


चात्रो, इंति सामायक सपरण ॥ 7६% 0000 
मी पाए ३ खिल + 52 6 हे 52 गा 
धाका ०» फचाहन्तरए तय  ए 
५ ४ ६ अब 53, ब 
7 *ी सांमायिककी विधिती  /* 
£ 8 2888 ४ हि । >>... 5. हक है (5 


“,53 ॥ प्रथम श्री सीमंघर :खामीजीनी आजा 
हे ५ 


[दु 3) 

छेंइमे एक नवकार गुणीने “ इरियावहियानी /” 
पाटी भणवी , पद्धी तस्स उत्तरीनी पाटी भणी 
मे काउस्सग्ग करवो, काउस्सग्गसाहि ““इरि- 
यावहियाएथी साडीने ज्ञीवियाऊ बवरोविया 
तससने मिच्छामि दुकड” सुधीनों पाठ मनमां 
धोलीने एक नवकार मनमा कट्दीने काउस्सग्ग 
पारवो, पछी प्रगट “लोगस्सकी” पाटी कहीने 
सामायिकनी आज्ञा लेईने “करेंमि भतेनी” 
प्रादी “जायनियम” छुधी कहीने आगल मुहूर्त 
( घालणो हुवे तिके ) घालणो, पी “पज्ञु- 
चासाप्ति” थकी “अप्पाण वोसिरामि” झुधी 
प्राठ कहीने सामायिक पच्चनज्खबो, पछी डायो 
शोड़ो उभो कराने दोयवार “ नमुत्युण ” नी 
पाटी केह्दयी, डुजा नमुत्यु ण॒ने छेहडे “ठाणा 
सपातिऊ कामस्स “नमो जिशाण” एम केहबु , 
अने “शयिक पारती पेला “इरियिवहीया,तस्स 

न ही पारी अणीने काउस्फश करवो, 


क 


[छु। 


पक्की काउस्सग्गसाहे इरियिचहियानी एटी कहिने 
एक नवकार गणीने काउस्सग्ग पारवो, पछी 
#लोगस्स”? सणी “नमुत्यूश” दोय वार 
ऊपर क़िख्या मुजब कहीने नवमा सामापिक- 
अतनी पराटी “अणुपालियें न भव तस्स 
मिच्यामि दुककडं” सुधी कहीने तीव नवकार 
गगणीने सामायिक पारवु । के 
है8 "विशेष गुरु गम्यसे धारे 8 

॥ इंति श्री सामायिक अर्थ विधि समाप्त ॥ 

करे और भी गुरू सदाराजके पास बैठा होप से मुद्द भ्रीशुरू 


सद्दाराजकी तरफ रखे श्री गुरू मद्दाराजपी व्याप्याण ( भखाण ) 
बाणी सुणे भी शुरू मद्दाराज फरमावै उसमें उपयोग रखे और धारे। 
_॥ अथ प्रश्नोत्तर वाक्य संग्रह ॥ 
व है ->ब्स्हछ 
ञ्र््ष ० उत्तर , * 
१ भरानो कांड... - -युरु पासे ज्ञान, 


पृ 
न्‍ 
ः 


एप 


[ हु! 
“2 सजणो काई?_ ४२ * ससार कार्य/४ 
४३ सुणीये काई ९ * सदुपदेश/+ १४४ 
*9३ पारनहीं पाय एसो काई ० व्दी घरित्र,तृप्णा) 
-५ लघु छोटी काई ?. याचना करणीसोः 


5६ निठ़ा काई ९ मृढ पणो, ५ ४; 
७ चन्द्र तुल्य शीतल काई १ सुजमरों समागर्म;, 
प सुस काई १ आत्म विरति, 

हज 'सतोष, 
६ सत्य सार काई 7. उपकार, सर्य , 
नज न - पराणीको दित ४४ 
कफरणोसो, .. 


१० जीने बललभ काई १ प्राण, « 
१९ अनंथ फलदायक काई ? चचल मन, हु 
श्श्मरण काई ? _. अति मूर्खपणो, 

१३ अमूल्य काई ? करे फास जावे सो 
१४ सच सुणफो मूल काई ? विनय, 


+् 


५. + भैमफो मूल काई ? दया, | ८४ 


हक 


[83.४ 
१६ कलहरो सूल कांई ? हासि, 7!  * 
१७ सर्व रोगरो मूल काई ?, अजिणे, ४. « 
१८ सर्व बंधणरो मूल काई ? स्नेह राग, 
१६ सर्व पापरो मूल कांई ? लोस, परिग्रह, « 
२० पविन्न ज्ञन कोण ? शुद्ध मनवालो, 
२९ निन्द्रावान कोण 9 झअविवेकी, शून्य , 


चित्तजन, 
२९ चोर कोण ९ पंचेन्द्रिका विषय, 
२३ बरी कोण ? सान, अनुद्योग,£ 
२४ घणो अन्धो कोण संसार रागी, 
शभ चतुर कोण स्री चरित्रसे ': 
अखडित रहे सो, 
२६ जागरण कोण 0 विचेफी जन, « 
२७ भिन्न कोण ९ पापसे निृत्तावेसो 


अकृतकाय करनेवा- 

र८ आंधो, बहेरो अने | से, दित बचने सुणने 

सूख कोण १? | वालो अने समय अनु- 
कूल न चोलने बालो, 


[ श्र) 
* (४) चौथो धीरणा व्यवहार । ॥? 
पपे परम्पासे चलता आता आचार 
गोचरादिकमे प्रयते तथा गुरुवादिकसे धारणा 
फर रसी होये उस मुजब प्रायश्चित देवे सो 
चारणा व्यवहार । 
( १) पाचमो जीए व्यवहार । 
« म्रद्यक्षेत्र काल सायमें फरक पड़ा देख, 
या सघयणादिकवी हीणता देख आचार्य 
ओर चतुर्त्रिध सघ मिलकर जो निर्य मर्यादा 
घाधे उस मुज्प प्रयत्त--चले सो औए (ज्ित) 
व्यवहार । इन पच प्रकारके व्यवहार मुजब 
पयतेता हुवा भगवतकी श्ाज्ञाका उल्लघन 
नहीं करता है । रा 
... ॥४8ति॥ 


के अंकल 


हे 


” जैशुम भन्तुत॥ 
आओोदो अधिको आगो पाछो लिस्यो होय तो 
तस्म मिच्छामि हुकडकए_ ** 
सेब भेंते सेव भव । '॒ 7 


हब 


लत 
छः 


$ै० 


नये, 


है 468 $ 
हि 


डे 





#४नमस्सिद्ध 
ह श्रीवीवरागदेव ऋषभ जिनेश्वराय नमे' गे 


2 तीस दोल संग्रह 2: 
पलक  विलीय भाग भाग न] 


$:5%4:%%$ 
॥ मद्ुलाचरण ॥ 
-»«ट55-.... 
आकार उदार अगम्य अपार सेसारमें सार 
पढारथ नामी । सिद्धि समृद्धि सरूप अनूप 
भयो सबही सिर भूए सुधामी 0 सन्मर्से यन्त्र्से 
ग्रन्थके पन्‍्थमें जाकू कियो घुर अन्तरजामी 


पशथ्चहि इष्ट बसे परमिष्ठ ख़दा धम्ससी करे 
साहि सलामी ॥१॥ 


[१) छात्तीमबोल समह। ३ 
॥ दोहा ॥ 
घोल छतीस नाम है, कीना भवि उपकार 
मुह मुससे घारजो, टितीय भाग सुजाण ॥१॥ 
गुर समोपे ज्ञायने, लीजो अर्थ विचार! 
भगणीगुणीने सिलज्ञो, जिन आज्ञा अनुसार ॥१॥ 
भरोदान अर्ज करे, सत कीजों कोई ताण॥। 
सूत्रर्थ जाए नही, केयज्ी भापित परमाण ॥शा 
घहु ग्रन्थ सच फीयो, अल्प बुद्धि अनुसार। 
भून चुक दृष्टि पड़, लीजो पिक्नन सुधार ॥२॥ 
॥ उपदेशी दोहा ॥ 
>>4रप#ौ>- 
समप्त ज्ञान अऊुर है, समझ टाले दोष, - 
समभ सममू समारम, गया अनता मोक्ष ॥१॥ , 
समम्झू सह्ठे पापस, अण समझ हरखत। 
चह लुखा रह चिऊुणा, इस विध कर्तव कनाशा 
- ज्ञानी, गरीब, गुरु चचन, नरम ख़चन निरडोप |, 


| » हितीय भाग ३ [३)॥ 





इतर कदे न छोडिये, शुरधा शील संतोष ॥शां 
ख़रों सारग वीतगगरों, सक्षम जेहना से) 
सेंठा होयकर शुरधजो, मनमें राखी उमेद ॥शी 
जवर चघुड़ेनी, जायफल, साधणीने सेंण। 
इतरा त्तो भारी भला, वलेज मुखर चेण ॥५७ 
जल्की शोभा कमल है, ठलकी शोभा पील। 
धनकी शोभा धर्म है,ज्युं कुलकी शोभा शील॥ ६ 
साथ साथ सब नाम है, आप आपकी दोड़। 
चांचु इन्द्री वस करे, त्तो माथेका मोड़ ॥णा 
कृपा करता साथजी, विचरे ठेश प्रदेश । 
सबवरिष्जीब्रांने तारता, दे दे धर्म उपठेश एणा। 
साधु" घड़े परमारथी, सोटो जिनको सन । 
भर भर सुष्ठी ढेत है, धर्मरूपी यो घन ॥६॥ 
साधु सगत जब हुवे, जागे पुण्य अकुर । 
काईक रसायण उपजे, तो जाग्र दलब्न दूर ॥१ ० 
साधु सचका सुपड़ा सत्तही सत्त भाषत । 
छाह् पछाड़े तुतड़ा 'कणही कण राखंत ॥९ शा 





[४] इउलीस बोलसंग्रह। 


साधु चन्दन बावना, शीतल्न जाको अग $ 
लेहर उतारे भुज्ञकी, दे दे झञानकों रंग ॥शा। 
ढील न कीजे धर्मकी, तप जप लिजे लूट ।॥ 
जैसी शीशी काचकी, जाय पलकर्मे फूट ॥१भ॥। 
जीणकी भवथती पकगई, तिशको लागे उपदेश। 
खरो मारग बीतरागरो, कुंड नहीं लवलेश ॥१श॥ 





॥ प्रथम बोल ॥ + 
--.5382..... 
१ चेतना लक्षण करके सर्वा जीव एक प्रकारका 
हे--जेसे क्रीडी कुजर सबमें चेतन्यता 
समान है । 


॥ दूजो बोल ॥ 


-++>छ2३> 


२ घध ठोथ प्रकारे--रागवन्ध ९ दे पचन्ध २ । 


हद्ववीयभाग। (६५) 


२ दोय प्रकारसुं जीव ससारमें भव करे--झार - 
भसुं १ परिमहसुं २ । हा 

२ जोतिपीके दो इन्द्र--चन्द्रसा १ सूर्य २। 

२ दोय प्रकारे धर्म--यतिधर्म १ आवकधर् २१ 

३ सर्वजीव ढोय प्रकारे--सिद्धगामि१ ससारी २। 

३२ सव जीव दोय प्रकारे--आहारी १अणाहारी २) 

२ सब जीव दोय प्रकारे--साता वेदी १ असाता 
बेदी २ । 

२ दोय चन्द्रमा ठोय सूर्य जबुद्रीपमें । 


॥ तीजो बोल ॥ 
++ ८322५ .«- 
३ तीन तत्व--देवतत्व १ गुरुतत्व २ घर्मतत्व३।॥ 
३ पल्योपस तीन भेढे--उद्धार पल्योपम १ अद्धा 
पल्योपम २ क्षेत्र पल्योपम ३ । 
३ उद्धार पलल्‍्योपम केने कहिये 7 उलेदां झलेकरी 


[८5]. छत्तीस बोल संग्रह । 


सोमसे सुखकारी होवें, इसो सर्दन करें 
पीझे ऊनो शीतल खुगधी ए तीन पाणीसु 
स्नान करावे;, चोसठ तरकारी बत्तीस 
पकवान हाथे जीमाे, पीछे का्े लेइने फिरे, 
तो पिण मगवंते कह्यो के मातापितासुं 
ऊरण न थावे, पर केवली परूव्या धर्मने 
पवर्तावे तिवारे उसराबण थावे १५ षोले 
गुरुसें शिल्प उसराबण न थावे, अचर पिण 
जिका शरा पास शिरयों हुवे, जिकारों विनय 
करे घणी सेवा भक्ति करे उपगार मेटे नहीं। 
भर्मरे प्रभावे झुरारे प्रभाव॑ मरो देवता हुवे 
घणी रिद्धि पामे एक प्रस्तावे तेहीज शुरू 
विद्दार करता अटवी उजाडसाहि भल्याथका 
देवता आधवीने वसतीमाहि मेले, पत्े रोग 
कोढद आय ऊपनाथका दुसी छे, आपदा 
भोगवे छे, ते देवता आवीने रोग उपसमाते, 
सग्बसाता करे तो,पिश - गुरु तथा गुरुणी तु 


/ द्वितीय साग [६३४ 


...०५०- ५५3० ०००--८५०-+->++ मनी: तण+5लि जज जज लत ल+ “जज ४४5 


उसरावण नही थे, तिवारे गुरुरी तथा शुस- 
णीरसी पर्स ऊपरसं आसता ऊतरी जाशीने ते 
देवता हेतयुक्त करोने केवली परूष्या घ्ममें 
अव्तावे तिवारे ते देवता गुरुसुं तथा शुरुणीसुं 
उसंरावण थावे २, तीजे बोले चारणोत्तर 
( युमासता ) शेठसूं उसराबण नहीं थे, 
शुठने आपदा पड़ी हुवे वाणोतररी पुणयाइ 
चधी छे, शेठरी पुण्याइ हीणी छे, तिवारे 
चबाशोतर शेठ्स पाछी उपगार करे तो पिश 
' उसराबण नहीं थावे, केवली परुथ्या धर्मसें 
" झबत्तोवे - तिचारे उसराबण थावे ““शेठसें 
चाणोतर” ३। + > 
श तीन गारव, इड्डिगारव कहता--रिछिरो 
गारव पाना, पुस्तक, शिष्य स्खा, संडोप- 
'गरण, जैहनो अहकार करे ते इड्िगरिव ९ 
चीजो रसगारव आहार संरस मिले' तेहनो 
अभिमान करे पहवा. सरस याहारे *हमंने 


[१०] उत्तीस बोल संग्रह ।__ 


मिले छे बीजाने मिले नहीं ते रसगारव २, 
तीजो सातागारव--सुखसातारो गारव अभि- 
सान करे हमने सुखशाता छे इसी दूजा 
फेहने नहीं ते सातागारव ३ ॥ कक 
३ तोन शुल्य--मायाशल्य १, नियाणाशुरुय २, 
मिथ्यात्दशुणशल्य ३ ॥ ५ 
३ तीन विराधना--ज्ञान अकालने विपे भणे, 
ज्ञानरो विनय न करे, ज्ञानव तनी असातना 
करे, ज्ञान भणता गुणता आलस मोड़े अडपला 
( ओटो ) लेवे, ज्ञिणरे पासे ज्ञान भणीयो 
हुवे तेहनो उपगार मेंटे तिशारा अवगुणवाद 
बोले ते नाणविराधना १, बीजी दर्शन वि- 
“राघना, समक्त पर शका कखा आते, 
समक्तीसु हंप करे, मिथ्यात्वीनी प्रशसा 
करे, साघुसु हप करे, तेहनी निढा “करे, 
* ठशेण ” विराधक सिज नहीं, ते उर्शन- 
पयन५. २, -तीजी - चारित्रतिराधना 


+ 


दितीय भाग । (११॥, 
उत्तरमुणनु' दोष लगावे श्रीररी सुश्नुर्या 
करे ते चारित्रविराधना ३ । 


न बनना लत ः 





ऊ 


--. ॥ चौथो बोल ॥ 
--++>8८-+-- 

४ केयलीने इन्ठिनो विषय म होय केवलज्ञाने 
सव जाए, सिद्ध केवलीने दश प्राण हुवे 
नहीं भाष प्राण च्यार होवे ते अनतो ज्ञान 
१, अनतो दशुश २, झनंता सुख ३, झनंत 
शक्ति ४१ 

४ च्यारपात्र--अरिहंत १, साधू २, देशन्नती ३, 
सम्पगदष्ठी ४। ४ 

४ च्यार अजीण--तपस्यारों अजी्ण क्रोध १, 
भणीयेरों अजीण अहकार २, कार्यरो अजीर्ण 
विकथा ३, लोकंमें अन्नरो अजीर्ण वंमन ४< 

४ ज्यार प्रकारे कोध उपजे--क्षेत्र निमित्तो 


[१९] उसद्ोस योल संग्रह । 
क्राध उपजे ९, वस्य निमित्ते क्रोष उप २ 
शरीर निमित्त क्रोध उपर ३, उपगरण 
निमित्ते फोघ उपज ४॥ 

४ च्यार बोल जीपता (जीतणा) घणा दोह्दीला 
छे, अनमाही शोलत्त पाजनों ' दोहिलों १५ 
आठ कममाहों मोहनी कर्म जीतणों 
छोह्दिलो २, पाच इस्ठियमाहीं रसेन्द्रिय 
जोतणी ठोढिली ३२ तीनू योगामाद्दी ममरो 
योग जीतणो टाहिला ४ । |». * 

४ च्यार बोल पावणा ठोहिला छे, पाच ज्ञानमाही 
केवलज्ञान पावणो ढोहिलो थे १. लेश्या 
छत माद्दी शुक्लनेश्या पावणी दोहिली छे २, 
ध्यार ध्यानसादही धमध्यान शुक्लन्यान पावणा 
दोहिला थे ३, भरवोवनमांदी शीत पालनों 
दोहिलो के ४। + ; 

$ च्यार बोल करवा महादोहिला ( दुर्लभ ) 

'+५५ शील पालनो दोहिलो १, छता 


द्वितीय साग ।*. [९१३ ]' 


"भोग छांडीने ठिच्चा लेवणी दोहिली २, 
ससाकरणी दोहिली ३, कृपणने दान देवणो 
'ढोहिलों ४ । गो ४ 25 
४*च्यार वात अकलदारीकी, जागतां तो चोर 
नाले १, क्षमा करता कलह नासे २, उद्धम 
करता दारिद्र नाते ३, भगवन्तरी वाणी 
सुनता पाप नासे ४ । 5 


-, ॥चअथ पांचमो बोल ॥ः  « 


है... -+-२२४६९०-. 
५ पांच योल दुलस'---शाख्का अब समझणा 
दुलंभ १, भेदानुसेदकी शुका निकालनी 
दुलभ २, तल सरदहशा दुलंभ ३, परीसह 
सहणो हुलभ ४, चारित्र पालेणो दुर्लभ ५। 
५ पांच प्रकारके साधू अवदनीय--पासत्था १,, 
उसत्ना २, कृुशीलीयां ३, ससता ४, अह्द- 


[१०] छत्तीसावोल समह। 





घछुदा ५, ॥१॥ पासत्याके दोय भेंद (१) 
सर्व ता पासत्था सो ज्ञान दर्शन चारिन्नसे 
श्रष्ट, फक्त वेश मात्र, (२) देशइती पासत्था 
१०८ ढोप युक्त आहारले, लोच नहीं करे, ॥४॥ ८ 
उसन्नाके दोय भेद (१) सब उसत्ना साधुके 
निमित्त निपजाये हुये स्थानक पाट भोगवे 
(२) देश उसन्ना दो वरत प्रतिक्रमणा पढ़िले- 
हणा आदि न करे तथा अस्थान छोड़ घरो- 
घर फिरता फिरे, अयोग्य ठिकाणे गहस्थके 
घरमें विना कारण घेठे, ॥३॥ कुशिलियाके 
३ भेद नाणकुशिलिया, (१) ज्ञानके झाठ 
झतियार, (२) दशणकृशिलीया सम्मक्तके 
प अतिचार, (३) चारिन्र कुशिल्नीया चारित्र 
८ झतिचार यो २४ भतिचार ज़गात़े, 
॥४॥ ससता जेसे गायके वारटेमें अछा बुरा 
सर भेजा कर देवे तेसे उसकी आत्मामें , 
ग्रुग अवगुण सड़बड़ होवे उसे अपयो गुण 


' दितीय भाग ।. [ १५ ] 


अवगुणकी कुछ खबर नहीं, इसके दो भेंद 
7(३) सक्किए्ट-क्ने शयुक्त, (२) असक्ि के श- 
' रहित, ॥५॥ अहच्छदा ( अपच्छंदा ) ग्रुरुकी, 
तीथंकरकी, शासत्रकी आज्ञाका भंगकर अप- 
नेहो इच्छातुसार चले जेसे ऋद्धिका, रसका, 
“साताका यह तीन ही का गव॑ करे, उत्सूत्र 
'सनमाना परुपे सो अपच्छठा, यह -पांच 
“घदनाके अयोग्य है । 
५ पांच ठासे ग्रुरुसे घढना दीजे--प्रस्नचित्त 
गुरुको होय तो बंदना कीजे १, आसन बेठा 
* होय तो बंदना कीजे २, उपशात होय ,'तो 
बदना कीज ३, उठता न होय तो -बदना 
। कीज* ४, आज्ञा होय तो बदना कीज ५। 
५ पांच प्रकारे सिज्काय--वाचना १, छहुना २, 
परिश्रठना २: अनुप्रेज्षा ४, धर्म कथा ५ « 
५ पांच प्रकारे ' अचित्त" बायरो ऊपज  तिस्य 
करी सचित्त वायरो हणीज, :पहिले ढचके 


(८ ] चअत्तीलवाज सगह। 


ना कठे जमा करे-जठे २, धर्मरी वधोतरी 
» कठे तपस्या,करे, दान देवे जठ “४; धर्मरी 
पुष्ठाह कठे उपसर्ग ऊपजते-चढ़ता परियाम 
राखे जठ ४, धर्मरों विनाश कठे कोध सान 
गाया लोभ व्यापे जठे ५। (::- ४7० 
५ पाच पढिलेदणारी वेदका जाणवी, पहिली 
+ गोडारे ऊपरे हाथ राखीने पढिलेहण न।,करे 
« १ घीजी गोडारे नीचे हाथ राखीने पढि- 
लेहण न करे २, तीज गोडारे पाखती - हाथ 
। रोखीने पडिलेहण न करे ३, चोथे गोडारे विचे 
» धाथ रएवीने पदिलेहण न करे ४, पातन्नभी 
७ जैक हाथ गोडारे विचाले झने एक हाथ गोडा 
$ ऊँपरे इसी तरह पडिलेहण न फरे ५ ।--+ 
५ पाय शुणरा धघणीने भणवों आपे;-बिनीत 
हुवं ते भणे १, उद्यमवन्त भणे ,९, निर्मल 
« घृडिरो धुणी भणे ३, उपयोगव'च -भखे -२, 
-अऋाजीपिका हुई तो भणे ५ ५ न 


द्वितीय मोंग।' [| ६६१] 


/ #:# न कछठो बोल ॥ 
कि 5 

८ सेंघेश छवे धरनेवालॉकी गति--छेवझ 
संघेशको धणी चोथा देवलोक उपरान्त न 
जोबे १, कीलका सघेणवाला छट्टा देवलॉक 

*तक जावे २, अद्ध नाराच सघयणवांता 
झआठमा देवलोक तक जावे ३, नाराच संघ- 
यणवाला दशमा देवलोक तक जांबे ४, 
ऋंषभनाराच संघयणवाला वारमा देवलोक 
त्तक जावे ५, चजऋषभनाराच संघयणवांत्ा 
मुक्ति तक जावे ६ । 

& छेवेट्रा संघघणवाला पहिली दूजी नारेकी 
तक जावे १, कीलका संघयणवाला तीजी 
नारकी तक जावे २, अरद्धनाराच संघयण- 
वाला चोघी नारकी तक जावे ३, मोराच 
संघयणवाला पांचमी नारकी तंक जावे ४, 
'कापभ नाराव संघयणवाला छट्टी नारकी 


री ही 


(६२११ ]. छत्तीस बोल संपह । 


«9, पहिलेस पाचसों दसमेंस चोदमो छोडकर 
४ ग्रुणठाणा सामायिक 5 छेदोपसत्थापनीय 
“चारितमें पावं ५, पहिलेस छेठों 'नवमेंस 
' दौठमो छोडकर २ गुणठांणा ' अप्रमादि 
दास्पादिक नोकपाईमें पांव ६६. ४ 7 
६ छकायना जीव किहा घणा किहा थोड़ी ते 
*फहे छ---पुठेवीकायना जीव पव दिस घरशा 
ते सयां मार्ट ? गोतम द्वीप छे ते मार्ट १, 
आप्पकायना जीव उत्तर दिसे धणा ते स्पा! 
मार्ट 9 माने सरोवर ले ते माटे २; तेऊ- 
फकायपना जीव पछिस घणा ते स्था' सार्ट १ 
मनुष्य भणा छो ते भादों $, वायुकायना 
जीव दक्षिण दिशि घणा ते स्पा मार्ट ? 
“तिहा पोलाड घणी छे ते माटे ७, धनस्पतिना 
जीव उत्तर घणा छे ते स्था मार्ट + जेमा 
'मानसरोवर मध्ये कमल दो तेथ्साटों ५, 
'मनष्य उत्तर झने दछिणे थोड़ा छे तेहथकी 


) द्वितीयभाग॥ ४ [('र३] 





८ पूवें संख्यात गुणा अधिक तेह थी पश्चिममें 
। पिण घणा ते स्यां मोर्द ? विजयकुडी मनुष्य 
>घणातसेसा्ट ६॥,. * ' ८५६५ ४८ 
डइछव/ घोल नटनेरा याने मेकारो करणेरा 
। 'लक्षण--लीलड़॒में सल घाले. १, *आंख्या 
* मीचले; आधो देखे २, ऊँचो देखे, निची 
»-हष्टि ःघाले ३, पराय से बात करणे लग- 
जाय ४, मौन पकड़ले ५, काल विलंब” करे 
£,६, 0 गाथा ॥ ।भिउड़े आधा लोचण ऊँची 
अपरंमुहवयणं मोन कालविलंबो नाकारे ' छवी 
हिय॥ १॥ प्र हा 
६ छव प्रकाररा जबुद्दीवमें खेत्र, हेमवय १, 
४“एरण्यवय-:२, हरिवास ३, रस्यकंवास ४, 
एदेबकुरु ५, उत्तकुरु६ध 7१, -+ :: 
६ छव पुलिसथ,ते विपरीत फल पावे, कुचेष्ट 
#ऊँचुदल करे ते संयमरो पलिभंथ ९, अलिक 
एकूंठ कहे ते सयमनों पत्निमंथ :२.- आधो 


५ 


_[ *९] उत्तीस घोल संपह। 


८ बाद्यो दृष्टि देस ते इ्याछुमतिरों पक्षिमथ ३, 
$ 'संणतणाद गोचरीने विषे करे तो” एपणा- 
सुमतिनो पलिमथ ४, इच्छारो निरोधन 
“करे तो निशोभीपणानो पर्तिमेथ ४५ तप 
४ करीने नियाणों करे तो सोचनो पश्षिमथ ६॥। 
& छाप प्रकारे कुपडिलेहण करता, जीव “जन्म 
“मरण वबधारे, उतावली घणी करे, १५" अण 
“पहिलेधा उपरे चेसे २, पडिलेशा अणपहि- 
“लेधा भेंगा करे ३, वारवार मठकने जोवे 
“नहीं ४, पढिलेहणा करीने वद्ध आदि विखेर 
राखे ५, वेदिका रहित पडिलेहणा करे ६॥ 
६ छब प्रकारे पडिलेदणा करतो जीव जन्म मेरणो 
टाले (घटठावे), पडिलेदणा करतो शरीर वंख्र 
नचज़े नहीं ९, : पढ़िलेशा - अणपढिलेणां 
'मैली न करे २,९ ऊंची छाततले लंगावे' नहीं; 
नोचो धरतीस लगाये नहीं विस्छो भीतिंस 
लगाये नहीं,'मर्यादा सहित पडिलेंदणा 
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'हितीय भाग । [२५ ) 


जजल अभजजन चिडजने अचलल-लट 





करे-३, छव प्रकारनी कुपडिलेहणा कही ते 
न करे 2, नच अखोड़ा नव पख्वोडा-करे 
५, प्राणी जीवने देखे ढयारे निर्मित 
पडिलेहणा करे ६। > 


॥ सातमो बोल ॥ 
>#०48₹१64९२- 
७ सात नारकीना नाम, गोत्र, आउखो विस्तार 
परणें कहे छे, पहली घमा---रह्नप्रभा पृथ्वी 
नारकीनो आउखो जघन्य १० हजार वर्षनो 
उक्कष्टो ९१ सागर, दूजी वंशा---शुकराप्रमा 
पृथ्वीन' आउखो जघन्य १ सागरोपम 
उछष्टो ३ सागर, त्रिजी शेला---बालूका 
धभानो आउखो जघन्य ३ सागर उऊुछ्टे ७ 
सागर, चोथी झंजना--पऊपआ एश्ची नारकी 
नो आउखो जघन्य ७ सागर ' उकृष्ठो १० 
'सागर, पाचमी अरिप्टा (रिट्ठा )--ध्रमप्रभा 
5 


मत जल ले 


पृथ्वीना नारकीनो आउखो जघन्य १० 'सा- 
गरनों उक्ष्टो २९ सागरोपस, छट्टी सघा-- 
तम प्रभा नारकीनो आउंखो जघन्य २१२ 
सागर उत्कष्टो रए८ सागर, सानमी माधवती 
--तमतसानों आऊवो जघन्ध २८ साग- 
रोपप्त उत्कृष्टो ३३ सागरोपम । 


0 सात नारकीनो स्वरूप ॥- 


ज-+>290-+--- 

पहली रल्लग्नभा एध्वी--असरयाता 
योजनना सहस््र लावी पहुली (चोड़ी) अस- 
णस्याता योजननी सहरखनी परिधि, एक 
लाख असीहजार  योजन जाडपणी छे 
एक हजार योजन ऊपर मेलीजे एक "हजार 
योजन हेठल मेलहीज घाफी एक लास 
अट्टीत्तर हजार योजन बीच नारकी साहि 
भवनपतिना रहयाना ठाम ७ तिहा ,पाथडा 


छत्तीस बोल समग्रह ठितीय माग । (२५ / ) 


॥ शुद्धिपत्र ॥ 
>#84978*>- 
नीचे लिखे मुजब शुद्ध जाणजो । 
॥ मारकी रो आउखो ॥ 
पाचमी नारकी रो अउखों जघन्य १० 
सागरोपम उत्कृष्टो १७ सागरोपस । 
छठी नारकी रो आउखो जघन्य १७ 
सागरोपम उत्क्ष्टो २९ सागरोपस । 
सातमी नारकी रो आउखो जघन्य २२ 
सागरोपम उत्कृष्टो ३३ सागरोपम । 
सात नारकी रो खरूप पत्र २६ से ४५ तक 
नारकी नीचे घणोदधि (घणा दथि कहता 
जम्यो होयो पाणी छे ) घणो ठथि नीचे घणु- 
वाय घणवाय नीचे तणवाय तणुवाय नीचे 
असरयाता कोड़ान कोड योजन रो आकाश 
छो ऐसो कहणो पत्र श८ से ३६ तक । 
पहली नारकीमे १३ पाथड़ा--पाथडे पाथड़े 


( 


(१५ > ) छत्तील बोल समह दितीय भाग । 


आपतमे आंतरो ११४८१ योजेन एक योजन 
रा तीन भाग तिकेरो ९ भाग अधिक जाणीजों 
पत्र ४० 

चोवी नारकीमे ७ पावड़ा--आपतर्मं पा- 
थड़े पाथड़े आतरो १६१४६ योजन रा ३ भाग 
तीकेरा २ भाग अधिक जाणीजो पत्र ४० । 

पन्न ३० 'त्रोली आठवी अवधि ज्ञान ज 
घन्य श। गाउ “सवधि ज्ञान कहणो” पत्र ३५ 

ओली नवमी बेहू पासे छे तिको चहु पासे 
कहणो पत्र ३८ । 


ओली छठी तथा इग्यारमी मे बकर छे 
तिकी वल्तर कहणो । 


] हितीय भाग । [६६] 
तीर्म गाऊ उत्कष्टो साढा तीन गाऊ शुकराप्रभा, 
हंठल: बीस हजार योजननो घणोदधिनों 
पिड 'छ ते हेठल असस्याता योजननों 
घणवात छे ते हेठल असख्याता योजननु 
तनु बातनु पिड छे ए तीने लांचा पहुला 
शुकरा प्रभा प्रमाणे छो ते हेठल असख्याता 
योजननु आकाश छो इति दूजी शकराप्रमा 
विचार २। ५ 
” * तीजी बालूका प्रभा एथ्वी--असख्याता 
योजनना लावी पहुली असख्याता योजमेनी 
सहसत परिधि, जाड पणे एक लाख झट्टाइंस 
सहल योजन प्रमांण छे तिहां पाथडा'नव 
एके एक पाथडानो पिंड योजन सहस्र तीन, 
लॉवीपहुली वालूका प्रमाण छो 'तिहां नवे 

र्थडा पनरे लाख नरकावासा छोे, केतला 
नरकावासा सख्याता ' योजनना छो 
संस्याता नारकी थे," केतलाएक 





श्८ |]. छत्तीस बोल सम्रह। 


तिनो लावा पहला रक्यग्रमाप्रमाणे थे ते 
हेठल असग्याता योजननु आकाश थे ए 
स्सप्रभानो विचार क्यो १ । 

दूजी शकराप्रमा एथ्वी--असरयातों 
योजनना सह लावी पहुली असरयाता 
योजनना सहस्तर परिधि, जाडपणे एक लाख 
बत्तीस सहख योजन प्रमाण छो, तिहां पाथडा 
इग्यारे एक एक पाथडानों पिड जाडपरो तीन 
सहख योजन, लावा पहला शफराप्रभा प्रमाण 
छो तिणे नरके इग्यारे पाथडे पचवीस लाग प नर- 
काव्रासा छे फेटला एक नरकायासा सस्याता 
योजननार्थ तिहा सम्याता नारकी छो फेटला 
एक नरकावासा असरयाता योजनना छो' 
तिहा असरयाता नारकी छो तेहनो शरीर 
अरक्ष्टो सादापनर घनुप, अगुल १२ ते नारकी 
ने कापोत, लेश्या दो तिणे नरकावासे ऊष्ण 
हर ब | ते नारकी ने, अवधि ज्ञान जघन्य 


कितीय भाग । (३१) 


लि मय 2. आज अ 23 + आम बल 


- योजननी परिधि, ज्ञाडपणशं एक लाख बीस 
हजार योजन प्रमाण दे तिहां पाथडा सात छे 
एक एक पाथडानो पिड तीन हजार योजन, 
लावा पहुला पकप्रभा प्रमाण के तिणे नरके 

« सातेह पाथडाइ दश लाख नरकावासा 
ले केतला एक नरकाबासा अस'स्याता 
योजनना दे तिहा असस्याता नारकी छ केई 

-“ एक नरफवासा सरपाता योजनना छे तिहां 
सख्याता नारकी छे बेढना २ वेठे, शीतवेढना, 

/ ऊष्ण वेढना तिण माहीं ऊष्ण बेढना 

/ घणी छे शीत बेदना थोड़ी छ ते नारकीने 
अवधि ज्ञान जघन्य वे गाऊ उत्कष्टो 
अढाई गाऊ, पकप्रसा हेठल बीस हजार यो- 
ज॑ननो घनोदधिनो पिंड छ ते हेठल अस- 

“ ण्याता योजननो घनवातनो पिड छे ते हेंठल 
“अस ख्याता योजननो तनु वातनो पिड छो. 
ए तीनु लावा पहुला पकप्रभा धमाण छे ते 


( ३० ] छत्तीस बोल समरह | 


नरकायासा असरयाता योजनना थे ,तिहा 
असग्याता नारकी थे तेहनो शरीर उक्कष्टो 
सवाएकतीस घनुप प्रमाण थे तेहनो आउखों 
जघन्य तीन सागर उत्कष्टो सात सागरोपम 
तिणें (उस) नरऊे लेश्या २ कापोत लेश्या, 
नील लेश्या छ कापोत लेग्याना धणी घणा 
पील लेश्याना धणी थोडा तिणे नरकाबासे 
ऊऋणपेठना डे ते नारकी ने, अवधि जघन्य 
झढाईगाउ, वालूफा प्रभा हेठल -वीस 
हजार योजननु घनोदधिनो पिड छो से 
हंठल असरयाता योजननु घनवातनो पिड 
छे ते हेठल अस़रयाता योजननों तलु' 
चातनो पिड छे, ए तीन लात्रा पहला था- 
लुका प्रभाप्रमाण छे ते हेठल अस रयाता 

योजननो आकाश छे-इति त्रीजी एथ्वी । , 
चोथी पक प्रभा एृथ्पी--अस र्याता 
 सहलल लाती पहुली झसस्याता 


द्वितीय भाग 7 है! ३४. ] 





योजननी परिधि) जाइपणे एक लाख आठ 
हजार योजन प्रमाण छ तेमाहीं साढाबावन 
हजार योजन - उपर मूफीए, साढा बावन 
योजन हेठल'मुकीए, विचाले एक पाथड़ो ते 
पाथड्ञान पिड तीन हज(र योजन जाड़ परों 
थे; कांवा 'पहुला तमतमा प्रमाणे छ ते 
याथड़े 'पाच नरफा वासा छो कालर १२ 
महाकाल २, रूरुः ३, महारूरू ४, अपठान 
५५ चार नरकावासा बेहुपासे असरयाता 
योजनना छ तिणे असलंख्याता नारकी हल 
तेहनो शरीर उस्कृष्टो पाचसो घनुप प्रमाणे 
छे,तेहलु' अऊखो जघन्य घावीस सागरोपम 
उत्कष्टो तेत्रीस सायरोपम अपेठारों तेश्नीस 
सागरोपमनु आउखो ते नारकी ऋष्णलेश्या 
छो तिणे नरका घासे शीत वेदना छो ते 
सारकी ने अवधि ज्ञान जघन्य अर्छ गाऊ 
उल्कष्टो एक गाऊ, तमतमा हेठल बीस हजार 


[१४ ] छत्तोस बोल संगह। 





'योजनरा दो तिहा सगयाता! नारकी छे, 
“जितना छुक नरका वासा' असरयाता 
योज्ननना छे, विद्या असरयाता नारकी छे, 
तेहनों शरीर उर्कृष्टो अढाइसो धनूप प्रमाण 
छे तेहनो आउग्बा जघन्य सत्तरे सागरोपस 
अस्कृष्टो वाचीस सागरोपम, तिद्दा ऋष्णलेश्या 
छे, ते नरका वासे शीतपेदना छे ते नारकीने 
' अवधिज्ञान जघन्य एक गाऊ उस्क्ृष्ठों दोढ 
गाऊ, तम प्रभा हेठल पीस सहस्त योजनेतु 
धनोदघिनु पिड छे ते हेठल अस रयाता 
योजननु घनयात नो पिड छ ते हेठल अस- 
* ग्याता योजनन्‌ तनवातनो पिड छो ए' तिने 
लावा पहुला तम प्रभा प्रमाण ले ते हेठल 


असख्याता योजननु आफ्राश छो इति 
समप्रभा६॥। ,« - 


कल 


४ सातमी त्तमतमा प्रथ्यी--असस्याता 
सहत््र लावी पहुली असरयाता 





द्वितीय भाग। “5 [३२५ ] , 


योजननी परिधि, जाडपण एक लाख आठ 
हजार योजन प्रमाण छ तेमाहीं साढावावन 
हजार योजन- ऊपर मूक्रीए, साढा बांवन 
योजन हेठल-मुकीए, विचाले एक पाथड़ो ते 
पावड़ाने पिड तीन हजार योजन जाड़: पणे 
थो.-लांवा “पहुला तमतमा प्रमाणे छ ते 
पाथड़े पाच नरफा वासा छो काल- १ 
सहाकाल २, रूरू ३, सहारूरू ७, अपेठान 
५, चार नरकावासा बेहुपासे असंस्याता 
योजनना थे तिणे असंस्याता नारकी छों 
तेहनो शरीर उत्कष्टो पाचलो धनुष प्रमाणे 
छे,तेहनु अऊखो जघन्य वावीस सागरोपमे 
उत्छष्टो तेत्नीस सागरोपम अपेठाणों तेत्रीस 
सागरोपमनु' आउखो ते नारकी कष्णलेश्या 
छे तिणे नरका वाले शीत वेदना छो ते 
नारकी ने अवधि ज्ञान जघन्य अर्छ गाऊ 
उत्कष्ोएफ गाऊ, तमतमा हेठल बीस हजार 
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योजनसु घणोटघितु - पिड हो ते हेठल 
अस स्‍स्थाता योजननु' घनवात॑नु. पिडः छी 
ते हेठल अस रयाता योजननु तण बातनेँ 
पिड छ ए तीन लावा पहुला तमतमा प्रमाण 
थे ते हेठल अस गयाता योजननु आकाश 
छो, साते नरफे शरीर जघन्य अगशुलनो 
झस ग्यातपी भाग जाणवो , सात नरक 
एथ्वी ए सम्यक दृष्टी मिथ्या दृष्टी, मि्दरृष्टी, 
ए तीन हृष्टी छो रक्षथ्रभा प्रध्वी थकी बारे 
थोजने अलोक छे बारह योजन मांहि तीन 
बलया थे पहिलो वलय घणोदधितु छव 
योजननु छे दीजो वलूय घनवातनु साढा 
ध्यार योजनतु छ त्रीजो वलय तनु'चातमु 
दोड योजनतु सं, दूयी शर्फग प्रमा ऐे 
ध्याद येपने ढोत साग तीरछो अलोऊ ले 
लिया मेब्प जिय बलय पूर्रोक्त रीते कुछ 
३, तीजी बालूका प्रभावी तेरई 


'दितीय भाग। [३७ 


योजन एकभाग तीरछो अल्ोक छे ते मध्ये 
"त्रिशवलय ३, चोथी पक-प्रभाथी,।चोदे 
योजन झलोक छ ते मध्ये त्रिण चलय* 
छे ४, पांचमो धूम-प्रभाथी चोदे योजने 
दो भाग तीरदो अलोक छे ते मांहि भिण- 
+वेलय ५, छट्ठी तम प्रभा थी पन्द्रह योजने, 
एकभाग तीरदो अलोक छे ते माहि न्रिण 
घलय ६, सातमी तमतमाथी सोले योजने 
तीरछो अलोक छो तिहा सोले योजनमांहे 
आठ योजननु' घनोद्धिनु' चल्य ले छव 
योजननु' घन वातनु' वलय थे देढ़ योजन 
छव भाग तनुवाततु बलय ले ७। 
नारकी नीचे घणो दधि समुद्र आये 
घणोदि नीचे जावे तो घणवाय आवे घणवाय 
नीचे तणवाय आवे तणवाय नीचे आकाश 
झावे आकाश थकी तीरछो आलोक हो ते 
मांहे तीन बला (बलय) छे । 


[३६८5] छत्तीसचोल समहः। 


, चला (वलय ) केंसो छ ४ / 7 
आहे लकड़े, लाबे डोरेकी परे भालरीरे 
आफार दो । । 


*'घणो दधि केने कहीजे १. ४ 
- अससयाता याजन लाग्नी चौड़ी छीो ३० 
हजार योजन जाड पणे पाणी ले ते बेमकर 

माही वधाणो छे । जी 
* घणवाय केने कहीजे ? 0 
अंसरवयाता योजन लाबी चोड़ी हे अस- 


रयाता योजन जाड पणे ह जाडो वॉयरो'' 
बायरो बसनर माही वधाणो थे । हा 
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ही अमि 3 या 26. 2357 हे. 6 के 
एए ५ ४ वीए एं&॥ है “४ कर छा हैः २ अं आ आ है # बट 
| $. | 28 2 ०५ या] है 4 >म 
का 6. ॥+ __ 8, ब्रज ता रे भ्् ४ ४ पछ ही है # हा #इमनण 
छह हा ऐ छह ३ " ४ ५7 न्‍ है] «4 इबूछ 
दे * ॥४ # थे कछदे मे 6३3 हो ५ ५ ४४६ 
फ् ४ ' ५ फ प्र ॥॥8 >> ब््ड्ठ ा ४ फ्डे 
आर 
४७७ ॥३8 धूल 7६ सथ्यूछ ऐे. 7 फाछ हे सिख का 

० कर... क्छ. 8७ ऐ8 ' कड॥ शक 
(5 (्‌ रेप ) 9७8 चीन हा 
हि है... 9 हि शक 
7 ॥3 'अभू कयश< (#०27... + ८ ४. 
के र, पा रे 

४.3 अज । आह] ॥५ ॥: पे 


( २०]. छत्तीत बोल 'संगह। 





पहली नारकीर्मे १६ पावथड़ा-पाथई 
पावड़े आपतमें आतरो ११५८३ योजन । 
दूजी नारकोर्मे ११५ पाथड़ा--आपत्तम 
पाथड़े पाथड़े आतरो ६७०० योजन | 
तीजी नारकीर्म ६ पायड़ा--आपत्तम पाथई 
पाथड़े ११३७५ योजनरों आतरो] कि 
चौथी नारकीमे ७ पाथड़ा--आपतस 
पायड़े पाथड़े आतरो १६१६६ योजनरी । 
पाचमी नारकीमे ५ पाथड़ा-+आपत्तर 
पाथड़े पाथड़े आतरो २५२५० योजनरो । 
छठी नारकीमे ३ पायड़ा--आपतर्में पाथरं 
पाथड़े ५९ हजार योजनरों आतरो। 
सातमी नारकीमें एकसे दूजो पाथड़ो नई 
ते भणी आतरो नथी । 
पहली नारकीमें तीन कढ उसका नाम 
रक्त कुई (१) आउपोहल कद ( उसभपाणी 
(2१ एक बइल कुड (उसभ कीचड़) (३) । 


$क 
हु] 


_ द्वितीय भागाण [३६] 
“५ “सात नारकीमें ७ घंणों दंधिं, ७ घृंणंवाय, 
तणवाय, ४६ पाथंड़ा, ८४ लाख नरकेबासा | 
नारकी सासती थे जीव असासता ७ । 
(१) रल्ग्रंभा तारकीमे रलकीसी प्रभा छ 
( भेंडी प्रभा छे ) (२ ) शकराप्रेभाम काक्रा 
ले (३) बांलूप्रभामें बलर्वलती बालू ले 
(४) पंकप्रभामें 'कीठों छे (५) धृमप्रेभामे 
धुवों दे (६) तंम प्रभामें अन्धारों झे (७) 
तंमतमांप्रेमार्मे माहा अन्धारों थो।'' /' ० 
7  हिंवे नारकीनी भूख तपानी चेदूना 
'कहे छे, जितने जगतम एठल आहार का है 
ते सव लेईमे नारकीना मुख मांहि एकेंबारे 
खेपे तो ही नारकीनी भूख वेदना ईपशमें 
नहीं ओर सगला समुद्रना पाणी एकेवारे 
नारकीना मुंख माहि खेप तो -ही नारंकीनी 


१०३ 


तथा नहीं भाज, नारंकी उ्ण वेदनां 


“बेढ थे ते कहिये छ, जैसे” यहाँ मलुप्य 


४९] उत्तीसावोल संग 


, छ्ोकमे कोई लोहारनी कलानि:-विपे ' चतुर 
छो ते मासअ् लगे लोहनो गोलो घड़ी 
घड़ी त्तपाथ त्पाय भोदों करे/त्ते-गोलो 
ऊणणकरी नरकावासा माहि मूके ते बलतो 
पलतो ते नारकी गली जाय एह्वी ऊष्ण: 
बेदना नारकीने तिहा बेढें छे, छट्टी तथा 
सातमीमें एक शीत वेठना वेदे-छ ,,-एतलों 
पिशेष जाणवो, इम किणही फीधा नहीं 
करस्ये नहीं, भगयत केपली भाव ठेख्या छो 
सातुद्दी नारफी में पाच कोड अड़सट्टि लाख 
निनाण हजार पाचसों चोरासी एतला"“रोग 
सात नारकीना जीवने सदाई श्रीरे, होवे 

&जे चर्णेकाक्षा, कातिकाली, .ए आदि. .ेइने 
अप करी गाठा पाड़या छो दिये. नारकी 
में गुन्ध कह्दे थे जेहवा सनुप्यना मड़ा, गाय 
ना मड़ा, सपना मड़ा, ख़ानना मड़ (कलेबर), 
सजारतां मसड़ा, माहशुना मड़ा, चित्राना मड़ा, 


ड्व 


कितीय भाग। , [ ४३ ] 


मृ आ कुहिया विंखठा घंणा कालना सब्या 
कमी जालेकरी सहित देखतां दुर्गंध माह 
मद्दा पांडुआ, गंखघर देवे प्रश्न कीषो, स्वामी 
केवली कक्यो ए गन्ध थकी पिण अनिष्ट 
पांडुओ गनन्‍्यें छें, दित्रे फरस कहे छो जेंहबी 
तिदण खड़गेनी धारा, छरीनी धारा, जेहवो 
तिशूलनों श्रम, जेहवो वाणनों अयथ शूलनों 
अग्रभाग, जेहँवाँ किवचना रोम, जेहवो अ- 
भिनो फरस एहथी अधिक वखाणएया, गणधर 
देवे 'प्रश्ष कीधा, भगवत देवे कह्या कोन 
कोन जीव, किसी किसी नारकी उपजे, अ- 
सन्नि सरीर्ूप पखी पहली नरके तियेच पंचें्री 
असन्नी आबी उपजे उपरान्त नहीं १, वीजे 
नारके सरीरूप कहता गोह, गिरोली, खिरोजी 
विसोरा, चंभणी, उठरा; नोज्नीयादिक आवी 
उपजे उपरान्त न उपजे, तीजी नारके पखी 
उडणा .जीव -सिकरा, सांमली, सिचांख, 





४४.].. छत्तीस बोल सयह। 


चिड़कला, मोर, वुगला, 'ज्ापा कुद्दी, बाज, 
जुरग, आदि ठेई मास भक्ती उपजें, उपरान्त 
न उपजे ३ , चोथे नरके गाय, मेंस, बाघ, 
सिह, चित्ता, ससा, स्पाल, रोज, रींच, 
हिरण, खान, सूझर, साभर, वलद, हाभी, 
घोडा, ऊ 5, महिष, मजार, वेसरी आदि देई 
चआोपदनी जाती पापी जीव उपजे ४५ पाचर्मे 
नारके उरपरिसर्प आदि देई जे हीणचाले 
ते उपजे उपरान्त न उपजे ५४, छट्टिनारके 
मनुष्यणी (ह्ली) अने मादली उपजे उपरान्त 
न उपज ६, सातमी नारके मनुष्य - झभने 
माछल्ा उपज ७ । 
रक्षप्रभा नारकी सबसे छोटी छे: तो पथ 
घणी मोटी छ॑ धाहरसु चोखुणी छो माहे गोल 
छी कुमीरे आकार छे गोतम स्वामीजी पछयो कि 
देवता नारकीरो पार पामे कि नहीं 9 एक 
देवता ज़पले गतीरो चालणहार, नरकावासाको 


दितीय/भाग। [४५ |) 


पारपांमें ? बले गोतंम स्वामी चदणा नमस्कार '_ 
करीने पुद्दयो, हे भगवान पुज्य। प्यो देवता 
छब महीना तांइ चाक्यां नरकावासारों पार 
पा्में ? - है गोत्तम नो इठे'समठे,- ( पार पसर्वां 
"समर्थ नहीं ) वले गोतमः स्वामी : बंदणा 
नमस्कार करके पछथो तो स्वामी केतलो एक, 
पारपाम्यो ? “हे गोतम संख्याता' योजनका 
नरकाबासा जिणरो पारपाम्यो, '्असंख्याता 
योजनका नरकावासारो पार न पाम्यों । 5 
£ गोतम स्वामी पुछयों हे भगवान-पुज्य"' 
भवनपती देवता कठे रहे छ ? रत्लप्रभा सारकी 
मांहे १३ पाथढ़ा ले १२ आंतराले त्ेमां एक 
पहलो एक .छलो>२ आंतरा+' खाली छो 
घीचे “१० आंतरा थे 'तिहां भवणपंतीरा 
भवण दे, 'जिहां दस प्रकार सवणपती देवता 
हेछव 5 5 थन्‍- 
छू साते नारकीनु >खरूप क्यो । 


[ ४६ ]_ दत्तीस बोल-समर्ह |] 


७ सात ठामे युरु4दणा निषेघ--विम्नह: वित्त 
होय १, उपराठा होय २, निद्रा आवती होय 
३, निषेध (सना) करता होय ४, आहार 
करता होय ५, नीहार करता होय क कामे-'* 
काज करता होय ७। है. ८5 को, 

७ सात अपकृति लय कीधा च्षायक सम्य्फे 
उपजें--अनतान बन्धी क्रोध १, मान 'ई 
भाया ३, लोभ ४, सम्यक्त मोहनी ५४४ मि. 
थ्यात्व भोहनी ६, मिश्र मोहनी ७।'' 

७ वच्यवहारमें सात प्रकारे सोपकर्मी आउखो 
घट (घणो आउखो बाघ्यो थो पिण घट'* 
जाबे ) ,धसको खायने मरे १, कुवा, बावड़ी, 
तलघमें पड़कर तथा तरवार, कटारी, फासी 
सु मरे २, सचने जोगे आगलो मठ वाबे तथा " 
डाकिनी साकिनीरे मन्नथकी (प्राघाते) मरे श 

शहाररे अजीणेसु मरे 8, शलादिक मोटी 
चेदना उपज्या मरे ५, सर्प; विछ्‌ इत्यादिक 


हे 





* हितीय भाग ॥7 [४७ ] 





, खेर्श इंक/लाग्यां मरे:६, आपणा-खासोखास 
-रोकीने मरे ७. « 7 7 
७ सात भये, इहलोक भय, ते जातिसुं जातिने 
उरभय अपजे, मनुष्यसु' मनुष्य डरे, देवतासु" 
देवता डरे, तीयंचथी तियेच डरे, नारकीथी 
“नारकी डरे, आप आपरी ,जातिसं ,डरे ते 
इहलोकभय १, परलोकभय,” परजातिसु 
“भय उपने, देवतासु मनुप्यने -भय 'उपजें 
पअथवा तियचसु - मनुष्यने भय 'उपजे अथवा 
; परलोकना दु.ख सुणीने भय उपजे ते पर- 
लोकमय ३, आठान मय ते परियहथी मय 
उपजे ते धन राखवा निमित्ते-चोरादिकनो 
भय उपसजे ते आदानभय-३, अकस्मात्‌ 
भय, अजाण गोली. तोपनो शब्द सुणीने भय 
उपजे ते अकस्मात्‌ भय ४, आजीविका 
भय ५, सरण भय ते आउखानों भय ६, 
* अपवश भय ते झअयश अकीत्ति रो भय ७ | 


+ 


है जु८ ] उठत्तीस वोल सर्यह। 


हर 


७ सात प्रकारे साघुजीनी भाषा; थोडो बोले १, 
मोठो मघुरों बोले २, विचारीने बोलें ३, 
फार्य पश्या बोले ४, निरवद्य वाणी बोले ५५ 

* मायारद्वित बोले ६, सूत्र सिद्धातरे अनुसारे 
घोले ७। ८ ५ बल आर 

७ सात प्रकारे धनने भय, राजारों सयः ९, 
चोररों भय २, कुटुबरों भय ३, अभिरो 

7 भय ४, पाणीरों भय ५, एथ्वीमें- नेंसण 
“भागणरो भय ६, विनाशरों सय वार 
७ साते प्रकोरछठ ज्ञान घटे, आलस ३, निद्रा 
* ६, क्लेश ३, शोक ४,' सोर्च ५, रोग ६, 
 कुदुम्बसु 'मोद करे तो ज्ञान घटे ७ 
७ सात घेरी, सनवेरी' १, शेतान २, भूख २ 


चघन्न 9. कमाम्य थे मिला ४ वक्‍त 


हिलतीय भाग [ ४६ | 


॥ आठमों बोल ॥ 


१ >->#$2४:६९८---- है 


2482 
८ सिद्धभगवानके आठयुण--ज्ञानावरनीय कंम- 
“के अग्र होण से अनतज्ञानी हये १, दंशुना- 
वरणीय कमंके चय होणेसे अनतढशंणी हुये 
| ९, वैठनोय कर्मके लय होनेसे अव्यावाध, 
” 'शुण, बेदना रहित हुये ३, मोहनीय कर्मके 
/ ज्ञय होणेसे च्ञायकणुण प्रगर्ट ४, झायुप्य 
” कर्मन्नय होणेले अजयमर्गुण अर्थात्‌ बुद्ध 
पणे ओर सृत्यु रहित हुये ५, 'नाम कर्मके 
*"ब्ष्य होणेसे अमृसि निराकार हये ६, गोगन 
कर्मके चय दोणेसे अगश्ुरू लघूगुण प्रगर्टो ७, 
अतरायकमके चय होगेसे अनते शुक्तिवत 
खामी रहित हुये ८। .  £ 4५ 
८ पुन अष्टगुण' अनेक' वस्तु ख्ोव लिये 
हुवे ,सो' आस्तित्वः कहिये १, अनेक वस्तु 


खभाव सहित हुवे सो: बेंस्तु्त कहिये- २, 
ण 


[५० | छत्तीसबाल संमहं। 


झपनी मर्यादलिये हुवे सो प्रमेयत्व कहिये 
३, ने भारो और ने हत्क हाय सो अमुरू 
छघुत्त ऊहिये ४, झपयों सुणपर्याय लिये हुवे 
सो हठ्य कहिये ५, अपनी सत्तामेंद्दी रहे सो 
प्रदेशी कहिये ६, अपना चेंतन्य खभाय 
ज्ञान लिये हावे सा चेतन्य कहिये- ७, 
सेतन्य खमाव ज्ञान दर्शश सद्दित झोर 
पृहलके वर्ण, गध, रस, स्पर्श रद्ित होय 
सो झमूर्ति कहिये यह ८ गुण निर्मल है 
ओर चेतन्य द्वब्यके खभाविक है ८ । 
मं आठ जणाको शिक्षा लगे, थोड़ा हसे १, सदा 
दमितात्मा २, निरभीमानी ३, परमार्थगवेषी 
४, देशसे ओर सर्वसे चारिधकी विराधना 
नहीं करने बाला ५ रसनाका (जीभ ) 
अलोलूपी ६, चमाचत ७, सत्यवादी ८। . 
८ आठबोल झचित भूमीके--राज़पथ (रस्ता ) 
की जमीन आगुल ५ झचित १, सेरीकी 


[५४५२'] छत्तीस बोल सम्रह । 


पाशयण सेल जल सघान “परिठावनिया 
सुमति ) ५, मनगस॒त्ति ६, घचनमुप्ति ७, 
कायगृप्ति ८ । - ऋआ 

८ आठ आत्माका मास--हव्यश्ात्मा' १ 
ज्ञानआत्मा २, चारित्र आत्मा ३, योग 
आत्मा ९, कपाय आत्मा ५, उपयोग आत्मा 
६, दर्शन आत्मा ७ वीपे आत्मा ८ । 

८ आठ सदना नाम--कुलमठ सहायीखत्‌ १५ 
वलमद दुर्योपनवत २, जातिमद मेताय- 
भाषीवत्‌ ३, श्रू तमठ भ्रलिभठवत्‌ ४,- ठकु- 
राईमठ राणारापणयत्‌ ५, रुपमद सन्त 
कुमारवत्त्‌ ६, तपमठ ठ पदीवत्‌ ७, लब्धिमद 
अपस्‍ड्यूतवत्‌ ८ ॥ ३६: 5 

छू आठ योगरा नाम-यस ९१, नियम २, 
आसन ३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५; धारणा 
६, ध्यान ७, समाधि ८ ॥ + है 

आठ गण नाम--मगण १, नगण २, भगण 


० 


न 


हितीय भाग ।/ | [ ५३'] 


३, सगण ४, यगण पर, रगण ६, तमण ७ 
जेगण ८ ।* न 
८ भरतना आठ,पाट-+आरीसामवन:माहे के 

वली हुवा आदित्यजसा ९३ अतिवल्न ३, मदह्ा- 
जस-३, वलभद्र ७, बलबीय ५, कीत्ति वीये 
६,,जलवीय ७, डडवीय ८।. “० ५ 
८ श्री सिघरूपी नगरकों आठ ओपमा-- 
सम्यक्तरुपी नींव १, चमारूपी कोट “२; 
ज्ञनसिज्कायरूपी .भूजा ३, जयणारुपी 
कांगरा ४, ध्यानरुपी दश्वाजो (पोल) ५, 
तपरूपी किवाड़ ६, सवररूपी भोगल “७; 
तीन शुप्तिरुपी खाई ८। च 
८ आठ बोल सीखामण--ठान देवे दया पाले 
ते दानेश्वर १, धर्मरो आचार पाले ते ज्ञानी 
२; पापसे डरे ते पंडित ३, पांच इन्द्री दे ते 
शूरवीर ४, कुलचण छोड़े ते चतुर ५, सत्त- 
- बचन घोले ते 'सिह ६; परठपकार करे से 


| 


(५४ ] छत्तीसवोल समह। 


धनेखर ७, निर्धनसु नेह करे ते अखंडित 
(छपी ) ८। है 

८ दयाधर्मने आठ झोपमा--पहिले डरेताने 
सरणानो आधार तिम भव्यजीवने दयानों 
आधार ९ वीजे चोपंदने खटानु आधार, 
तिम भव्यजीवने दयानो झाधार २, तीजे 
पसीने आकाशनो आधार, तिम सब्यजीवने 
दयानो आधार ३, चोथे तरसीयाने (तृपातुरने) 
पाणीनो आधार, तिम भव्यजीवने दयानों 
झाधार ४, पाचमे भूखाने अन्नरो आधार, 
तिम भव्य जीवने दयानों आधार ५, चछट्टेँ 
रोगीने ओपधीनो आधार, तिम भव्यजीवने 
दयानो आधार ६, सातमे भूल्याने साथरों 
आधार, तिम भव्यजीवने दयानो आधार ७ 
आठमे डुबताने पाटीयानों आधार तिम 
भव्यजीवने दयानो आधार ८ । 

८ आठ भ्रकाररी लोकरी स्थिति,--आकाश 


पु 


हितीय भाग । [ ५५ ] 


प्रतिष्ठित वायु १, वांयु प्रतिष्ठित उदही 
( पाणी ) २, उदही प्रतिष्ठित प्रथिवी ३, 
“ पृथिवी प्रतिष्ठित प्रल थावर आणी ४, 
झजीव प्रतिष्ठित जीव ५, कर्म प्रतिष्ठित 
जीव ६, अजीब जीव संग्रहीत ७, जीव कर्म 
संग्रहीत ८५ । 
'प आठ बोले जीव धर्म नहीं पावे, घ्णा हंसे 
। तिको धर्म नहीं पावे ३, इन्द्री नोइन्ड्री दें 
नहीं तिको धर्म नहीं पाने २, मर्म मोसो बोले 
। तिको धर्म नहीं पावे ३, श्रावकरा त्रत पच्च- 
पखाण निर्मला नहीं पाले तिको जीव धर्म 
नहीं पावे ४, साधुरा घत पच्चक्रवाण निर्मल 
नहीं पाले तिको जीव धर्म नहीं पावे' ५, 
* रसरो लोलूपी हुवे तिको जीव धर्म 'महीं 
' पावे & कोधी हुये तिको जीव धर्स नहीं 
पावे ७, झूठा बोलो हवे तिको जीव धर्म 
नहीं पावे ८ । 8 


| ५४ ]. छत्तीस घोल सम] 


धनेश्वर ७, निर्धनसु नेह करे ते अखंडित 
(झअग्री ) ८। धर 

८ दयाधर्मने आठ झोपमा--पदिले ढरेताने 
सरणानो आधार तिम भव्यजीयने दयानों 
आधार १, घीजे चोपदने खुटानु' भझाधार, 
तिम भव्यजीवने दयानो झाधार २, तीजे 
पखीमे आकाशनो आधार, तिम मन्यजीवने 
डयानो आधार ३, योथे तरसीयाने (सृपातुरने) 
पाणीनो झाधार, तिम भव्यजीवने दयानों 
शाधार ४, पाचमे भूखाने 'अन्नरो आधार, 
तिम भव्य जीवने दयानो झाधार ५, उट्ट 
रोगीने ओपधीनो आधार, तिम भव्यजीवने 
दयानो आधार ६, सातमे भूल्याने साथरों 
आझाधार, तिम भव्यजीवने दयानो आधार ७ 
आठमे डुबताने पाटीयानो आधार तिस 
भव्यजीबने दयानो झाधघार ८। 

८ झाठ प्रकाररी लोकरी स्थिति,--आकाश 


द्वितीय भाग । [ ५५ ] 


- प्रतिष्ठित वायु ९, वायु प्रतिष्ठित 'उदंद्ी 
( पाणी ) २, उदड़ी प्रतिष्ठित प्थिवी ३, 
»५प्थित्री प्रतिष्ठित त्रस थावर आणी ४, 
अजीब प्रतिष्ठित जीव ५, कम प्रतिष्ठित 

' जीव ६, अजीव जीव संग्रद्दीत ७, जीव कर्म 
संग्रहीत ८५। 

म आठ बोले जीव धर्म नहीं पावे, घणी हसे 
तिको धर्म नहीं पावे १, इन्द्री नोइन्डी द्मे 
नहीं तिको धर्म नहीं पावे २, मम मोसो बोले 
तिफ़ी धर्म नहीं पावे ३, श्रावकर अत पच्च- 
बखाण निर्मला नहीं पाले तिको जीव धर्म 
नहीं पावे ४, साधुरा ध्त पच्चरखाण निर्मल 
नहीं पाले तिको जीव धर्म नहीं पावे” ४५ 
रखसरो लोलूपी हुवे तिको जीव धर्म नहीं 
'पावे ६, कोधी हुवे लिको जीव धर्स नहीं 


पावे ७, झूठा बोलो हुवे तिको जीव चर्म 
नहीं पावे ८ । 


[[.१६') उत्तीसवोल संपह। 


»८ आठारे पिपे उद्यमरों करयो ते भलो छे-- 
» आगला पापकर्म खपावाने अथें उद्यम करे 
६, नग्मा पापकर्म नहीं उपाजे एद्वो उच्यम 
करे २, आगलो सूत्र भणीयो तेहने चितार- 
-वारो उद्यम करे ३, नया सूत्र मणावपाने 
अर्थे उद्यम करे ४, नया शिप्य साम्या कर- 

«& चाने अर्थे उद्यम कर ५, छठे आगला ,शिप्य 
साथा भणपाने अर्थ उद्यम करे ६ चतुर्विध 
सघनो कलह मेटवाने अर्थे उद्यम करे ७, 

, तप सयमने पिपे वीय फोरवाने अधे उद्यम 


करे्८ । लू 


घ कोध जेसोजहर नहीं १, मान जेसो बरी 
नहीं; २, माया जेसो भय नहीं ३, लोभ 
'जेसी दु प नहीं ९, सतोप जेसो सुख नहीं 
'४७ पत्रसत्ाण जेसो हेतु नहीं &, दया जेसो 
“ अम्त नहीं ७, साच तथा शील 'जेसो 
'श्रणो नहीं ८। 


*"हितीय भाग) [५७] 





झ आठ ,मिन्न--ज॑न्मका मित्र माता पिता १ 
«घरमें मित्र धन तथा ल्ली २, देहका मित्र अन्न 
इ>्आत्साका मित्र कम 9, रोगिका मित्र 
७ ओपध ५, समाममें मित्र भुणा ६, परदेशमें 
मित्र विद्या ७, अतफाल जीवको मित्र श्री 
भगवान जिनेश्वरदेवरो धर्म ८। 
८ आठ बोल श्रावकरा--थोड़ा घोले १, विचारी 
;५ ने।बोले अथवा काम पाड्या बोले २, मीठा 
घोले ३, चतुराइसु बोले ४, सर्मकारी मापा 
न घोले ५, अहकाररहित बोले ६, सूत्रके, 
“न्याय बोले ७, सव जीवने सतोषकारी बोले ८। 
था आठ*चोल प्रस्तावीक, पापसु डरे सो पंडित 
९ दया पाले सो दानेश्वर २, कुलन्षण छोड़े 
४' सो घतुर ३, धमम करे सो ज्ञानी ४, इन्द्री 
दमे सो सूरा ५, परठपकार करे सो पूरा ६, 
सत्य वचन घोले सो सिह समान ७, निर्धनसें 


नेह राखे सो घनव्रन्त ८। है. 04 ५ के < 
छ< 


है भ्र्प ] छत्तीस चाल संप्रह। 


८ आठ घोल सिखामणका--भगवन्तरों जाप 
जप्रीज १, ठया पालीजे २, सत्य वचन 
बोलीजे ३, शील पालीजे ४, सतोप राखीजे 

' थू, जमा कीजे ६, परने ठगो न दीजे ७, 

/ गुरुके अकुसमे रद्दीजें ८। 

८ जीवरो अजीव करवा समर्थ नहीं १, अजीवरो 

' ज्ञीव करवा समर्थ नहीं २, भव्यजीवको 

' अभव्य करवा समय नहीं ३ अभव्यी 
जीवको सब्यी करया समथ नहीं ४) 

* परसाणुका दो खड़ करवा समर्थ नहीं ५, 
उदय आया कर्म कोई टालवा समथ नंहीं 
आपरा किया आपही भोगवे दूसरे ने बेदावा 
समथ नहीं ६, ज्ञोकरी वस्तु अलोकर्मे जावा 
समध नहीं ७, एक समय दो छ्िया करवा 
समथ नहीं ८। ः हक 

८ आठ घोल जीवने उद्यम करवा--भणवारों 
उद्यम करनो १, सिखो हुवो “चितारनेरो 


द्वितीय भाग।। *. [४६ ]) 


विश 


ड््यमम करनो २, पाप कर्म खपावनेरों उद्यर्म 
'करनो “३ पूर्व ला कर्म काटनेरो उद्यम करनो 
४, अबुझ जीवने प्रतिवोध देवारों उद्यम कर 
नो ५, नव-दिक्तित साधने सिखावनेरों उच्यम 
करनो ६, तपसत्री घुढा गरडा ग्लानीरी बयापश्च 
,करनेरो उद्यम करनो ७, चतुवि ध संघमांही' 
अ्लेश पड्या मिटानेरो उद्यम करनो ८ १ ४ 
य आठ बोल धर्मकी शिक्चा--पहले बोले हिसा 
'न'करे, दूजे बोले मर्म छेदन न करे, तीजे 
बोले पांचो इन्द्रीयाने दमे, चोथे बोले मूल 
शुण पच्चस्खान मांही दोष न लगाबे, पांचमे 
_ बोले उत्तरमुण पत्चस्खान मांहे दोप न,लगावे, 
छठे बोले जीमर रसरो लोलूपी न होबे, _ 
शातमे बोले क्रोध न करे, चमा करे, आठमे 
बोले सत्य वचन बोले ऋूठ न चोले । - 
ये आठ बोल श्रावकका--पहले बोले श्रावकजी 
' खाते त्तो गम पीवे भगवतरी वाणी, दूजे 


[६० ] उत्तीस वाल सप्रह। 
'बोले ध्रावकजी मारे तो कोष, मेले मान, 
'तीजे बोले श्रावक जी देवे “तो दान, लेवे 
भगय तरो नाम, चोथ बोले श्रावकजी पहरे 
तो शील, ओहे लजा, पाचसे बोले श्रावक- 
'जीने आवणी तो साधपणों, जायणो मो, 
छठे थोले श्रावकजी छोड़े तो ,मिथ्यात्व, 
आदरे सम्यक्त, सातमे घोले श्रावकजी छोड़े 
-लो पाप, लेबे घम, आठमे घोले श्रावकजी 
जाने तो ससारनो ग्वरूप आदरे सत्य गृरुरो 
मार्ग । 

८ आठ प्रकारके श्रावक, अम्मापिन्‍्ट समाणी-- 
साधुओके सर्वकार्य आहार पाणी वत्ल पात्र 
आपधि प्रमुप़की चिता रस साता उपजावे 
और कदाचित्‌ प्रमादवर्श होकर साधु समा- 
चारीसे चूफ जाय तो आखोसे देखकर भी, 
ज्वेह रहित। न होवे यथा उचित पिनय _ 
सहित हित शिक्षण ठेये सो माता पिता 


(द्वितीय भाग270, [.६१ |) 


»समान आवक ९१; नाय संमाणे--हृदयमें तो 
स्साधुओ पर -बहुत स्नेह रखे परन्तु विनय 
“भक्तिमें आलस करे ओर सकट समय यथा 
- थोग्य प्राण कोकके साहायता करे सो भाई 
“समान श्रावक २; मित्र समाणें--कोई कारण 
सर साधुओसे रुस जावे परन्तु अपने 
खजनोसे भी साधुओको अधिक समझे सो 
मित्र समान क्रावक ३, सब्वति समाशे-- 
अभिमानी, कठिण हृदयी, छिढ़ 'गवेषि, 
कदास प्रमादवश साधु चूक जाय तो “उस 
दोपको प्रगट करे सो शोक तुल्य भ्रावक ४, 
आय समाणे--साधुओका प्रकाश्या सूत्रार्थ 
जिसके हृदयमें यथांथंवन्त होवे भूले हीं ४ 
सो आद्श आरीसे कांच जेसा श्रावक, भू 
पडाग समाणे--साधुओके बचनका जिसको 
निश्चय भरोसा नहीं मूर्खो पाषडियोके-भर- 
सानेसे जिसका-चित्त-पताकाकी, ( ध्वजा ) 


[६२] छत्तीस बोल समह । 


सरहद फिर जाये सो पताका ससान आवक ६, 
खाण समाणे--साधुओंका सदोध/अ्वण 
फरके भी अपना असत्य आम्रह पकड़ी हुई 
घातका त्याग न करे सो खीला समान भ्रावक 
७, खरट समाणे--हितशिन्ा देनेषाले 
साघुओंकी निन्‍्दा करे तथा अयोग्य शब्दोंसे 
अपमान करे कलक चढावे सो अशुची 
विष्टा जेंसा शायक इन ८ में शोफ समाने 
शोर खरट समान भ्रावक मिध्या | दृष्टि है 
परन्तु साधुके दर्शनको आते हैं इसलिये 
श्रावक कहे जाते हैं। | 

॥ इति आठ प्रकारके श्रावका॥। - ; 

८ बोल सर्व गुणरो मुल विनय १, सब रसरो 
सूल पाणी २५ सववे धर्मरो मूल दया ३, संर्व' 
कलहरों मूल हासी ४, सर्व पापरों मल लोम 
५, स्व रोगरों मूल अजीर्ण ६, स्व बधणरो 
भूल सं द राग ७, सब मरणरो मल देह ८। 


है. 


| “ ह्वितीय भाग । /[ ६३ ) 


८ बोले बीतरागरो धर्म पासे मिध्यात्र मोहनी 
पतलि पाड़े तो धर्म पार्में १, पाच इन्द्र 
, बस करे तो धर्म पामे २, कोईने से मोसो 
& ने बोले तो धर्म पामें ३, ठेसथी श्रत न खड़े 
- तो धर्म पा्में 8, सब थी ध्त न ख़डे तो -धर्म 
, पार्मे ५, रसरो लोलूपी न हुवे तो धर्म पामे 
5 5 शत्र्‌ मित्र ऊपर समता (सम) भाव,राखे 
तो धम्त पामें ७, सत्य वचतको, सूर वीर 
हुवे तो धर्म पासे ८। 
८ बोले मुक्तिरी प्राप्ति हुवे -बारवार सूत्र भणे 
» तो १, भणियोड़ो भूले नहीं तो २, निरतिचार 
' संज्ञम,पाले तो ३, आशा रहित तप करे तो 
७ धर्मथी डिगताने थीर करे तो ५, नव- 
दिखितने क्रिया सिखावे तो ६, गरडा शुढारी 
- व्यावच करे -तो ७, अगिलाण पे «संघ 
विषे कलह उपसमावे तो ८। 





[६४ ] छत्तोसघोलसप्रह। ७. 
प ॥ नवधो बोल ॥ 
९५ ७3942 
& नव प्रद्मचर्यनी वाड़--ज्री, पशु पिंडक(नपुसक) 
"सहित थानक न भोगवे, जो भोगवे तो 
मुसा विज्ञीको दृष्टात १, ख्री कथा करे नहीं, 
/ करे तो नींबुफो दृष्ठात २, स्रीके आसण 
- ऊपर बेसे नहीं. जो बेसे तो पेठने आदा 
* काचरीको दृष्टात ३, खीना अगोपाग निरसे 
नहीं, जो निरसे तो सूच्यंको दृष्टात ४, स््री 
“पुरुप पत्रिषयादि करता होय उस भींत 
छाटीफे पास नहीं रहे, जो रहे तो मोर 
गाजरो दृष्टात ५, पूर्वला काम भोग चिंतारे 
' नहीं, जो चितारे तो घुढीयाफी छाठ्को 
हृष्ठात ६; रस प्रणीत पुष्ठ आहार करे नहीं, 
" जो करे तो सन्निषात रोगक्‌ दूध मिंसंरीको 
दृष्ठात ७, भ्योदाथी अधिको आहार करे 
नहीं, जो करे तो बोदिकोथलीको दृष्टात ८, 


द्वितीय भाग । * [ ६४ ] 


श्रीरकी विभूषा करे नहीं, जो कर तो रंक 
हाथे रज्नको दृष्टांत ६। पा 
£ नव प्रकारे रोग उपजे--घणो खाद तो रोग 
ऊपजे १, अजीण उपरे ख्े तो तथा घणों 
बैठे तो रोग ऊपजे २, घणो सवे तो रोग 
ऊपझे ३, घणो जागे तो रोग ऊपजे ४, घणी 
/चरडीनीति बाधा रोके तो रोग ऊपओे ५५ 
'छोटीनीतिनी घण्यी बाधा रोके तो रोग उपजे 
“ £, घणो चाले तो रोग ऊपजे ७, अणगमते 
'आसगरोे वेसे तो रोग ऊपले ८, घार चार 
“ विषय सेवे तो रोग उपजे ६ । * पु 
&£ बोल--कालरों जाय १, बलरो जाण २, _ 
४, खेदरों जाण ३; जातरा मातरारो जाण (यात्रा 
» फहता--सयमरूपी जात्तरा, मातरा कहता--- 
“आहार परसाण) ४, अचसररे जाण५,विनयरों 
£ जाण $& खमतरो जाण ७, परमतरो जाण 


/ ८» अभिसतरो तथा अभिप्रायरों ज्ञाण ६ । 
है & पु 





(६६) छत्तीस बोल संमह । 


६ घोल-- मेरुपव त्त मोटो अभयदान १, खय- 
भूरमणसमुठ्रस मोटो सत्यवचन २, मीसरी 
खत मीठों धरम ३, चद्रमास निमल तपस्या ४, 
पवनस वत्तो सन ५, अभिस मोटी मोहनी 
६, तरवारस तीखो कड़वो पचन ७, धनर्स 
मोटो सतोष ८, देवलोकस्‌ मोटो मोक्ष ६ । 

६ घोल--ग्जपूतने क्रोध घणो १, क्षत्नीने मान 
घणु २, गणिफाने (ेश्याने) माया घणी ३, 
ब्राह्मणन लोभ घणो ४, मिश्नने कल ह राग तथा 

“ हेतु घणो ५, शोकने रू प घणो ६, जुवारीने 
शोक घणो ७, चोरनी माताने चिता घणी 
८ फायरने भय घणो ६ । मे 

४६ नव झअनता सिद्धात माहें पहिले अनते 
अभव्य ९, दूजे अनते पडिवत्तीया २, तीजे 
अनते सिद्धनाजीब ३, चोर्थे झनते यादर 
घनस्पती ४, पाचमें अनते सूच्मवनस्पती ५४ 
छठे अनते बादरनिगोद ६, सातमें अनते 


हितीय भाग। | 5७ ] 


खिल कक अब डक 


सूच्मनिगोद्‌ ७, आठमें अनते ससारी जीव 
झ, नवमें अनते सिद्धिसहित सव जीव कंसे 
अर्थ सतांतर धरूपणा छे ६। 


0 दशमो बोल 0 
+++>>2900-+-- 

१० दश जातरी नारको ज॑त्रमे वेदना---अनेती- 
भूख १, अनंती तृपा २, अनंती शीत ३५ 
अनंती गरमी ४, अनतो रोग (१६ प्रकार 
सोटा रोग ५, ६८, ६६, ५८४ छोटे रोग ) 
भू, अनंतो शोग ४६, अनंतो भय ७, अनंतो 
दाघ (दाह ज्वर ) ८ अनती खाज ६, अनेंतो 
परवशुपणो १०। 

१० दुश ठिकाणे दश वाना पाईजे---क्रोध घणो 
दोय स््रीना मत्तोरने रह मध्ये १, समान घणो 
रजपूतरे २, माया घणी भेखधारीने ३, कपटे 
घणो वेश्याने 8, लोभ घणों ब्राह्मणने प्पू, 


[ *& | छत्तीस बोल संग्रह । 


शोक घणो जुपारीने ६, साथ घणों 
चोररी सातारे ७, साथ घणो सम्यग दरृष्टिने 
८, निठ्ा घणी धमथानके ६, सतोष घणों 
साधुने १०। 

१० ठश प्रफारे बद्धि वधे-- दीघ आउखो निभल 
बुड्धियो तेहनी वुद्धि वध १, वीनीत पुरुपरी 
बुद्धिघे २, उद्यमव तरी बुद्धि वधे ३, 
इन्ठ्रियनो इन्ध्रियया उमशणहाररी बद्धि बे 
४, सूत्र ऊपर अतरग राग हुवे तेहनी 
चुद्धि वछ ५, सस्तरा कार्यमाहि सावधान 
थापे तेहनी बुद्धि वधे ६, शुंफारहित हुवे 
सेहनी धुद्धि वधे ७ गुरुनी प्रशसा करे तेहनी 
बुद्धि पधे ८, वबालभातथी मुकावे तेहनी 
बुद्धि वधे ६, धमने ऊपरे हढ़ रहे तेहनी घद्धि 
चबंध १०१ > ० 

. १० दश जणासू वाद नहीं कोजे---राजासे ९५ 

धनउन्तसे २, बलपन्तसे ३, पच्चपुरारे घणीसे 


छितीय भाग।. [ ६६] 
७ कोधीले ५, 'नीचसे ६, तपस्वीसे, ७, 
कूडाबोलासे ८, माता पितासे ६, गुरु गुरुणी 
से १०। 

९० उश्‌ प्रकारर शु्र---अभिरो शुद्ध १, वीसरो 
'शुत्र २, लूणरो श्र ३, खटाइरो शुद्ध ४; 
चीगटरो श्र ५, खाररो श्र, ६. मनरो 
, शुल्न ७, वचनरो शुद्न ८, कायारो शु्न ६, , 
अत्तीरो शुक्र १०। 5४ 

१०द्श प्रकारे आगे भवने विषे सातावेदनीय 
शुभ कम यावे--सम्यक्त शुद्ध मन पाले ते 
ःसाता शुभ कम बाघे १, सन वचन कायाना 
जोग रोके (रु थे) तो साताबेदनीय शुभकर्म 
बाघे २, इन्द्रियां दमे तो सातावेदनीय 

, शुभकम बाधे ३, क्षमा करे तो सातावेदनीय 
शुभ्ञकम वाघे ४, धर्मध्यान शुक्कप्यान प्यावे 
तो सातावेदनीय शुभकम वाधे ५, वेयावच्च 
करे तो, साताबेदनीय शुभकर्म घांघे- ६, 


(७० ] इउत्तीस बोल समरहं। ३ 
बेगयमात आखे तो सातापेडनीय शुभकर्म 
घाघषे ७, ठान शील तप भावना भाये तो 
सातावेदनीय शुभकम वाधे ८, सिद्धांत 
साभले (सुने) तो सातावेहनीय शुभकस 
बाधे ६, समभाव प्रयत्ते तो साताव॑ दनीय 
शुमकर्म बाधे १०। 

१० दश गुरु भक्ति---गुरु आया उभो थावे॑ ९, 
आसण आमन्ने २, आसण विछाय देबें ३, 
'कीत्ति गुणमास करे 8, हाथ जोड़के खड़ा - 
रहे ५, सत्कार दे ६, सन्‍्मान दे ७, आवतांक 
लेणे ज्ञाय ८, रहियारी सेवा करे ६, जावे तो 
पोचावण जाय १०। 

१० दस योल प्रस्ताविक---एक घालके अग्रमाग 
अभाहि आकास्तिकायकी असख्याती श्रेणी 
'छे १, एकेक श्रेणी मांहि, असस्याती प्रतर 
“२, एकेक-भतर माहि असख्याता गोला ३, 
एकेक - गोलोमाहि 'असरयाता शरीर ४, 


हे 
डे 


+ द्वितीय-भाग १ (७१ ] 


« एकेक श्रीरंमांहि अनता जीव ५, एकेक 
जीवमांहि असख्याता प्रदेश ६, केक प्रदेश 
- ,माँंहि अनती कर्म वर्गणा ७, एकेक कर्म 
“-वर्गणामांहि अनता परमाणु ८, एकेक परमाणु 
मांहि अनती व गध रस फरसनी- पर्याय 
६, एकेक पुह्गल पर्यायमें अनती अंनती 
केवल ज्ञानकी पर्याय १० । ग 
१७ ठश्‌ बोल पावणा दुलंभ-मनुष्य अवतार 
३, आर्थदेश २, उत्तमकुल्त ३, पांच इन्द्रिय 
सपर्ण 8, निरोगीकाया ५, ठीघेआऊखो ६, 
'साथु साधवीकी जोगवाइ ७, घमेका सुणणा 
८, धर्मकी श्रद्धा ६, उद्यमका करणा १०। 
१० ठशोकी सगती वरजवी--पासस्थाकी ९, 
उसनाकी २ कुृसीलियाकी ३, ससताकी ४, 
आपच्छदाकी ५, नीजन्नचकी .६, कदायहीकी 


७, अन्य मारगीकी ८, अनीतियाकी ६, 
घमनगाकी १० ।. 





5 हर बा + 


[७३ ] छत्तीस चोल समह। 


४० दश बोल महा पापीरा कहीजे -आपरे जीवरी 
घान करे सो महा पापी कहीजे १, विश्वास दे 
घात करे सो महा पापी कहीजे २, कीनोड़ा 
शुण विसरेसो सहा पापी कहीजे ३; सुंख लेने 
कुंडी साख भरे सो महा पापी कहीओे ४, 
'हिसामें धर्म परुप सो महा पापी कहीजे ५, 
भरी सभामें कुठ बोले सो महापापी क्हीजे 
६, रोहीमें ठाव लगावे सा सहा पापी कहीजे 

“ “७, वनस्पती काटे सो महा पापी कहीजे ८, 
तलायरी पाल कार्ट सो महा पापी कहीजे ६, 
गरभ पड़ाये सो महा पापी कहीजने, ए-ठशू 

सोठा पाप छे १०॥ हि 

९० दश्‌ घोल यद्धाया वे घटाया घट्टे---क्रोच 

* १: हास्य २, स्मत २ खुराक ४, शोग” १५ 

/ बुध -६, भय ७, निठ्ा ८, 'अहकार ६, 
प्चेन्द्रि विषय सेवन कक हुक 8 

६० सठाणके दश बोल भाषानो सठाण' बज़ा- 


द्वितीय सागव तु ज्श्वे 


न --> अिजजननओओओ खत अशीॉ लि 5 चल 


“ क्वार सरीखो १, ऊर्द लोकको संठांय उभो 
,ए मादल सरीखो २, त्रीडा ल्ोकनो ,संटाण 
, ' आअलिर सरीखो ३, नीचा लोकनो संठाण 

* जापानों ९, आखे लोकनो सठाण नारेलनो ५, 

अढाई द्वीपनो सठाण कठच दुचना फूलनो 
आकार ६, अढाई द्वीप माहि लातावडानो 

,+संठाण पाकी इटनो ७, बाहर लातावडानो 

. संठाण सगडनों ऊर्रू भागनों ८, दिशिनों 

« नथा विठिशिनो संठाण मोतीनी माला जेसो 

“६ शत्रिको सैठाण मजुसनो १०१: 
१० दसे बोले देवतानो आउखो बांघे---प्रल्प 
४ कपाय होवे १९, विनाशभयाफो सोग न करे 

२, सम्यक्त बत होवे ३, घममनो गगी होवो 
८४ बतपाल ४, निश्व दातार होवे- ५, महा घर्म- 
/ व्यानी होवे ६, बाल तपखी-होवे ७, सहा 

कष्ठ करे ८, देवगुरुनी सक्तित्र]त होवे ६, 
» खदा धमव त होवो १०७५ ४ +« हे ४४+ 


पु 


त 


हितोय भांगत 5 4:७9 ॥]: 


शोमें पंकज कमर्ज ही माना है यह समय 
पच है ३, ठवाना सच्चे कहता--स्थापना 
सत्यका २ भेद है सत्यमाव थापना, असत्य- 
भाव थापना, सत्यमाव थापन्ा चार भुजारी 
मूरती, चार भुजारो आकार हुवे जिसकी 
चार भुजा मूरती कहे असत्यभाव थापना 
गोलमाल पत्थरके तेल सिंदूर लगाय मेरु जी 
इत्यादि नाम रखे ४, नाम सच्चे कहता-- 
नामादि करके वस्तु जाणनेमें आचे चाहे ग्रुण 
नहीं. हुवे जेंसे नाम तो कुलवद्ध न पर कुलरी 
श्रृद्धि करे नहीं ५, रूप सच्चे कहता--रूप 
है साधुरापर गुण साधरा नहीं ६, पाडचीयो 
सच्चेकहता--अनामीका आँगुलीकी अपेच्ता 
मअध्यमा बड़ी, बेटेकी अपेक्षा वाप बड़ो घाप 
की अपेक्षा बेटा छोटा ७, व्यवहार सच्चे 
कहता>+-जेसे चूवे पाणी ओर कहे छत चबे 
है'गिरता,है जलन कहे पडनाल पड़ती है ८, 


_[ ७४] दत्तीस वोल/संगद। _ 


१० ज्ञानी पृरुषके १० लक्षण---क्रोप रहित $ 
वे राग्ययान्‌ २, जितेद्िय ३,” चमावाव्‌ * 
दयालु ५, सर्वका प्रिय ६, निलोभी 

* दानार ८, भय रहित ६ शोक ”विती 

7 रहित १०। हे पुर 
१० दर्शना वरणीय कर्मवधणके, १० ' कारश - 

: झदेव १, कुयुहु २, कुपर्म ३, कुशासकी 

: भशसा करे ४, धर्म निम्ित द्विसा करे ५ 

मिध्या बुद्धि रखे ६, चिन्ता झधिक करे ७, 
पम्यक्तम दोष लगावे' ८, सिध्याचार धोरण 
फरे ६, जानकर अन्यायीकी रक्षा करे१०। 

5 सत्य भाषा १० बोल, १ जणवय सच्चे 

कि पर 2 जेसी चोली दे वोही 

| जन्‍्च है जे पाणीकु पय किसी देशमें करें 
२, समये श्र कहता _ शाम 
आचायोने... कही 3 3052४ 
जखसे उत्पन्न मेंढक 'सेवाल झोर कस 


हितीय भाग ॥ ४ [ ७७ )_ 





कव तरुवर मुख घोलीयो,कव पत्र दियो जबाब । 
वीर बखाणी ओपमा, अणुयोगे द्वार मार ॥ 
अछतेने अछती' उपसा धघोड़ारा सिंग' गधे 
सरीखा गधेरा सिग घोड़े सरीखा | ह* * ४7 
१० मिश्र भाषारा ठश बोल--उपनमिसीया 
केहता--आज सहरमें ६० जन्म्या १; विध्न- 
'मिसीया कहता--आज सहरमे दश्श मरया 
१२, ऊपनविध्नमिसीया कहता---ऑज संहंस्म 
दंशु ”जन्म्या ठश सरया ३, जीव॑मिसीया 
केहता+--लाया तो जीव, उसमांदे अजीब है 
ओर कहे कि केवल जीवहीं जीव उठो भी 
लाया ४, अंजीवर्सिसीया कहता---लाया तो 
अजीव उस माहि जोवमी है ओर कहे 
फेवल झअजीवही अजीव उठा 'लाया”४, -" 
जीवाजीब मिसिया कहता--+लाया तो जीव 
अजीब ' दोनृंही उसमे एक + ज्यादा वा कम 
'है ओर कद्दे:कि आधो आंध,उठा लाया ६, 


[७६ / छत्तील़ घोल संग्रह। हि 
“साव सच्चे कहता--कोयल काली है सूवा 
हर है बशुला सफंद है पर निश्चयमें वर्ण 
पाचही होता है ६, जोग सच्चे कहता-- 
'हाथीवाला, पखालवाला, सुमचेबाला इत्या- 
पदिक है १०, उपमा सच्चे कहता--उप्मा 

सत्यके चार भेद छती बस्घुने -छती उपसा 

(१), छतीने अलती उपमा (२), अछतीने छती 
नउपमा (३), अछतीने अछती उपमा (४); 
जैसे पद्मनाम भगयान्‌ , महावीर, भगवान्‌ 

सरीखा हुवेगा (१), छतेसे अंछती उपमा 

जेसे नारको ठेवत्तारा आउखा छत्के हे उस 

'तियकु पल तथा सागरफी'उपमा“झलछती 
है (२), अछतीने' छती उपमा-॥ दोहा ॥। 
पान पड़ितो इस कहे, सुण तरुवेर वनराय। 
अपके घीयड़े कर मिलेंगे, दूर पड़ेगा जाय ॥। 
तन तरुवर उत्तर दियो, सुन पन्ने एक बात । 
ईस घरएही गत हे, पक आवत एक जात | 


दितीय भाग-।7 7: [ ७७०] 


जीजा अभी जल ल-- अनन०केन+ बन 


कब तरवेर मुख वोलीयो,कव पन्र दियो जबाब । 
- बीर बखाणी ओपमा, अणयोगे द्वार मकोर ॥ 
झलतेने अछती उपसा घोड़ारा सिंग' गधे 
सरीखा गधेरा सिंग घोड़े सरीया | * * । ह 
“१० मिश्र भांपरा ठश वोल--उपनमिसीया 
“कहता--आज सहरमें १० जन्म्या १, विज्न- 
धमिसीया कहता--आज सहरमें ठशु« मरया 
“२, उपनविधमिसीया कहता---आर्ज सहर्स 
देश जन्म्या ठश मरया ३, जीवमिसीया 
कहता---लायथा तो जीव, उसमांहे अजीवं है 
और कहे कि केवल जीवहीं जीव उंठो 
लॉयो.१, अंजीवर्मिंसीया कहता---लायां तो 
अजीव उस साहि जीवमी है ओर केंहे 
केवल अजीवही अजीब «उठा 'ल्लाया# ५, 
जीवाजीव मिसिया कहता---लाया तो जीव 
अजीब दोनंही उसमे-एक ज्यादा वा कम 
है ओर कहे कि आधो आंध उठा लाया ६, 





9८ )_ दत्तीम'बोल समहत 
अतमिसिया कहता---लाया तो” झंत उस 
साहि पढ़त भी है कहे कि केवल अतही अत 
उठा लाया ७, पठतमिसीया कहता---लाया 
तो पड़त उस माहि अत भी है ओर कहे 
,कि केवल पड़तही पडत उठा लाया ८,,अधा 
कहत्ता--दिन तो उम्योही है ओर कहे कि 
घड़ी दीन आया या दोय घड़ी दिन आया 
दे सभा तो पड़ी है कहै कि दोय घड़ीरात 
आय गई है ६, झघथा कहता---दिन तो 
उम्योही हे ओर के कि पहर दिन झाया 
दो पहर दिन आया है समता ,तो -हुई,, है 
और फहे कि पहर रात या दो पहर रात 
आगई है १०। 2 मल 

० उत्तराध्ययन सूत्र २७ मां अध्ययनर्मं उश्ार 
'पासयण खेल जल्ल परिठावणीया सुमतिका 
<दश घोज़ कहते हँ--उच्चार पासवण :कहता 

दव्यथफी जहा कोई झआद नहीं जादें नहं 


(७८ 2) झत्तीत वोल सग्रह द्वितीय भाग । 


शुद्धि पत्र ॥ पाठान्तर ॥ 
परठाणीया सुमतिरा १० बोल । 
१ कोई आवेडट नही काई देखेइ नहीं उठे 
परठे । 
२ आपरी आत्मा परायेरी आत्मा व्याघात 
नहीं पामे उठे परठे । 
३ ऊची,नीची, तिरती,भोमकार्में नहीं परठे । 
9 पोली भोमिकामें नहीं परठे । 
५ तुरंतरी अचित भोम कार्में परठे । 
६च्यार अगुल उन्हो अचित भोम कामें परठे। 
७ एक हाथ लम्धी एक्र चवड़ी अखचित 
भोमकामे परठे । 
८ उन्हरादिकरा विल हुवे उठे नहीं परठ । 
६ शहरके नजीक शहस्थोने दुगंडा आये 
उर्ठ नहीं परठे । 
१० हरा अंकुरा वनास्पति, लीलण, फुलण 
विगेरह हुवे उठ नहीं परठे । 


“दितीय भाग ) ७६ ] 





* देखे नहीं वहां परठे १, अपनी झात्मा ओर 
'बूजाकी आत्मा दुखे नहीं वहांन्‍परठ २, 
पाली जगामें परठ नहीं ३, उची नींची 
जगामें परठे नहीं ९, चार चार आंगुल अचित्त 
5 भूमिमें परठे नहीं ५, दो ठो हाथ 'सम- 
* « भुमिमें परठ नहीं ६, ऊदरादिकका, बिल 
होवे वहां परठे नहीं ७, त्रस..जीवकी 
« उत्पत्ती होगे वहा परठे नहीं ८, हरि वनस्पती 
» झोौर हरा अंकुरा होवे वहा पर नहीं 
- »& पांच प्रकाररी फूलण होवे वहा- परठे 
* नहीं १०। हे 
१० उत्कृष्टा १७० तीरथंकर होवो जिसमें पांच 
भरत पांच ऐेरवत चेन्रमे तीर्थंकर १० होवी 
तिझके नाम---जम्बूद्वीपके भरत चेन्रमे श्री 
- अजीतनाथजी १, ऐरवत «च्षेत्रमें श्रीचन्द्र- 
-- नाथजी, २, धातक खडके.पहिले भरत जेन्नमें 
क्षीसिद्धातनाथजी ३, ऐेरवत चत्रमें श्रीजय- 


[८४० ] छत्तीस बोल सम्रह। शक की 

' नाथजी ४, धानकी पढ़के दूसरे भरत थे प्रमे 
श्रीकपठनाथजी ५, ऐरय्त च॑त्रमे श्रीपुप्प 
दतजी ६, पुष्कराथ छीपके पहिरले भरत 

। क प्रमें श्रीप्रभासनाथजी ७, एरवत नो चघमें 
श्रीजयनाथजी ८, पुष्करार्थ द्वीपफे (दूसरे 
भरत स पत्रम्ते श्रोधभावफनाथजी ६, ऐरवत 
चो भमें भीयलभटस्वामीजी १०। *; 


१० घोल ये यायच्चफा --आचार्यनी चरेयावद्ध १, 
* उपाध्यायनी वे याउच्च २ स्थिवरनी “घेया- 
वेच्च ३, तपस्त्रीनी चेयाबच्ध ९, शिष्यनों 
पें यातच ५, गीलाणानी वें यावद्य ६, कुलमी 
चे याव्ध ७, गणनी--समुदायनी थे यावत् 
म५ चउत्रिध सिघनी बेयायज्व ६, साधरम्म्मि 
॥ मावयाचच १०१ 5 


(४ दश चोल अढाई-दोप याहरे नहीं ते कहे 
४ छे--तिथंकर नहीं ९, काल नहीं २, बादर 
?”अप्ति नहीं शए गाज नहीं ) जिज्नेली नहा 


#९क 
हि 


द्वितीय सागा. ८१:] 





"यू, मेह, (मेघ) नहीं ६, नठी नहीं ७, 
सोना रूपारा आगर नहीं ८, नव विधान 
नहीं ६, चन्द्रमा सूय्यका महण नहीं १०। 
१० दशविध यति घर्म, खति कहता--क्षमा १, 
मृत्ति कहता--निर्लोभी, लोभका त्यागी २, 
अजब कहता--सरलता, कपटाइ् रहित ३, 
मदव कहता--सानका त्याग ७, लाघव 
कहता---हलका ५, सच्च कहना---लत्य बोले 
5 सेयमे कहता-सयम पाले ७, तप 
कहता--तपस्याकरे ८,चइए कहता--ठव्यका 
छयाग 8, बंभच कहता--अह्मचय पाले १०१ 
१०;८श्‌ ,'योल असत्य भाषाग--क्रोधरे घशु 
'घोले तो असत्य १, मानरे बश्‌ बोले तो 
अअसत्य २, सायारे वश बोले तो असत्य ६, 
'लोभरें वश वाले तो असत्य 8, रागरे वश 
बोले तो असत्य ५, छोपरे वश्‌ बोले तो 


“असत्य ६, ह्वास्यरें वश चोले तो असत्य ७, 
ह के । कर. 


3 
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भयरे वशु चोले तो झसर्य ८, सुखरी वचन 
घोल तो असत्य ६, विस्थाकारी वचन घोके 
तो असत्य १० । 


॥ इग्यारमा बोल | 


+++-+२322:(९*-- 0 


१९ मनुष्यफा आयुष्य ११ बोले करी बांधे 
गुरुदेवनी भक्ति करे १, मिध्याते कर्म न 
समाचरे २, चाडी चुगली न करे ३, 
कुकर्मनो उपदेश मे देवे ९, जीवनो घन 
न करे ५, ठानवत होयपे ६, घणों आहर भः 
करे ७, सूत्र सिठात भरी भणावे ८, न्याय 
धर्मेंफरी लक्ष्मी मेलवें ६, पर जीयने पीड़ा म 
करे १०, पर जीवने द्वित उपगार करे ११॥ 

१९ डग्यार बोल प्रस्तावीक, ससक्रितरुपी सूल 
$ धीरजकद २, विनय वेदिका ९ चोकी ) 


छत्तीस चोल सम्रह ढितीय भाग । (८२ / ) 


॥ शुद्धि पत्र ॥ 
५+९ ४8२०० 
हृष्टान्त ()॥ []86 
॥ ११ बोल प्रस्तावीकका ॥ 
+#*२च्ठल%न- 
१ समऊज़ित रूपी - मुल । 
२ धीय रूपी - कठ । 
३ विनय रूपी - वेढका (चोकी ) । 
४ जस (यस ) रूपी -खध (पेड़ ) । 
५ पाच महात्रत रूपी - डाला । 
६ भावना रूपी -तख्चा (छाज् )। 
७ अनेऊ ज्ञान, ध्यान रुपी - कुपल पान । 
८ अनेक गुण रूपी - फूल । 
६ सील रूपी - सुगध । 
१० अनुना (आश्षव निरोधन) रूपी--फल | 
१९ सोक्ष रूपी - चीज । 





' दितीय सांग । [छह है 


“5-३, जस ४, खंद पंच महात्रत ५, डॉला 
“भावना ६, लचा छाल ज्ञान ध्यान ७, कुप- 
लपान अनेक गुण ८, फूल शोल 8, सुगंध 
उपयोग १०, फल मोल १९ चीज १ 
२१ इग्यार चोले करी ज्ञान चधे, उद्यम करता 
१; निद्रा तजे तो २, उणोदरी करें तो ३, 
मझरप बोले तो ४, पंडितरों संग करे तो ५, 
विनय करे तो ६, कपटरहित सप करें तो ७, 
संसार असार जाणे तो ८, चोलणा पचोलणा 
” करे तो ६, ज्ञानव तने पास भणे त्तो १०, 
इन्द्रियोना विषय त्यागे तो ज्ञान वधे ११६ 





* 9 वबारहमो बोल ॥ 
छ न्श्य्प्रप्् तन 
2 था छः ३ 
3२घारे अह्का वणन, १ आचारांगजी--जिसके 
२ श्रू तस्कध है, प्रथम श्र्‌ तस्कंघरया आंठमां 


[८४] इसोंस दो संपह। 








महा प्रज्ञा सासलझ अध्ययनका तो साफ 
विच्देद हो यया है स्गर वापीक्षे ८ अच्यावर्मे _ 
$ झूब कायकी हिसाओे कछरूए इशर फल सोकका- 
खरूप सम्यक्तका स्ूृत्प, सापको परिलतह 
सहन करनेफा साहस दगरा वहन ही वातों , 
का बणन विस्तारसे क्या है दूसरे -अत- 
स्फधरसे साधृको साहार वस्त पत्र मफज्ल 
इत्यादि, लेनेकी विधि बोलनेकी विधि डत्या- 
दिक राधका आचार तथा श्रीमान्‌ महावीर 
स्गसीफा जीवन चरित्र ह जश्ाचारागजीके 
* तो १८०० पद थे पठडखरूप यथा ३२ अर 
का ९ श्लोफ १५४०८८द६८२० श्लोफका १ 
पद गिना जाता है अब तो मूलके :२५०० 
रलोक है; ९ सूयगढागजी--जिसके २५ त- 
स्कथ है पहिले , «- दर 





प 'हिनीय _भाग। : [ ८५. (८5५) 


श्रीक्पमदेव स्वामीफे ६८ पुत्रफों उपदेश 
साधू का आचार नरकके दुख प्रभूके गुण 
बगेरा बहुत वातोफा बणन है दूसरे श्रूत- 
-स्कघके ७ अध्ययन हे जिसमें पुप्करणीके 
कमल पुष्पफे दछांतसे मोच्त महण करणेकी 
व्यारया साधुको आहार लेनेकी वोलनेंकी, 
स्रीति - आठ कुसार ओर गोशालेकी चर्चा 
“गोंतमखामी, और उदक पेढाल पुष्नका 
“सवाद इत्यादिक वाते है सूचगडागजीके 
*पहिले तो ३६००० पद थे अब तो २१5० 
“श्लोकही रह गये हैं, ३ ठाणांगजी--जिसमें 
१ ही भ्र्‌ तस्कव हे ओर ९० ठाणे अध्याय 
है पहिल्लेसें एकेंक बोल श्रष्टीमें कोन' कोर्नसे 
हैं ओर,दूसरेमें दो टो यावत्‌ दशमें.'ठाणेमे 
दश दर वोलकी ध्यास्या है;इसकी चोसंगि- 
योको/विदान जमाते है, तब बहुतही ज्ञानरस 
गेदा होता:है,ठाणागजीऊे पहिले तो 8२०४० 





_| ८६] उचीस चोल सप्रह । 


पद थे जिसमेंसे झ्व सिर्फ ३७७० श्लोक 
रह गया है, ४ समवायागजी--जिससें एक 
ही भू तसकघ है अध्याय नहीं दे इसमे सल्लग 
बंध अनुक्रर्में एक टो यावत सरयासे अस- 
स्यादे अनते चोलकी ज्यारया है और ५४ 
उत्तम पुरुष इत्यादिक अधिकार है १६४००० 
:पदमेंसे अधुना सिर्फ १६६७ श्लोक विद्यमान 
“है; ५ विवहापन्नती भगवतीजी--जिसमें 
१४० शुत्तक है १९००० उद्दशे ै इसमें विविध 
पकारके श्रीगोत्मखामीफे पुछे हुवी ३६००० 
भ्रश्ष है श्रीगोतमखामी स्कथक सनन्‍्यासी 
आापभदत्त मुनि सुदर्शन सेठ शिवराज ऋषि 
'गगीयाजी, गयठत्तजी, आन्दर्जी, कुशुलर्जी, 
शेहाजी, सुनलन्नजी, स्वोनुभूतिजी, सिहा- 
मुनीजी, इत्यादि साधुयोका ओर देवानदाजी, 
/जायबतीजी, सुदशनाजी इत्यादि ससाध्वीयों 
का, स्सफ्जी, पोखलजी, कातिकजी सेट 


ब्लू 


कः 


द्वितीय भाग] -. | छ७ ]' 





इत्यादि शआ्आपकोफा, रेवतीजी, सुल्नसाजी 


इत्यादि श्राविकायोका तामली गोशाला प्रमुख 
अअन्यमतियोका ओर सूच्म भगजाल जीत 
- विचार लब्धि त्रिचार इत्यादि बहुत वाबतोका 


विवेचन है २९८८००० पढमेंसे अबवतो फक्त 
,१५७५६ श्लोफ विद्यमान है , ६ ज्ञाताजी-- 
जिसके दो श्र्‌ तस्कंध है पहिले श्रूतस्कंधके 
१६ अध्ययन है जिससे मेंघकुमारका मोरके 
हू ढे का धनासाथवाहका काछुचेका कुंबडीका 
चन्द्रसाका अकिरण देशुके घोड़ेका जिन- 
जल्लित जिनपालका थावजच्ला पुत्रक खधक 
ससन्यासीकी चर्चाफा मल्लीनाथ भगवानके 
छव सिन्नोका अरणक श्रावकका रोहिणीका 
चृक्ष॒का द्रोपदीका कुंडरीक पंडरीकका बगरा 
इृष्ठातोसे दया सत्य शीलकी पुष्ठीकी गई हे, 
दूसरे श्रु,तस्कथके २०६ अध्यायमे पुरुषा 
दाणी थरीपाश्य नाथजीकी २०६ पासच्छी 


[८८ ] छत्तीस बोल समग्रह ! 





पनन्‍न्‍+>क- अन८ा अन्‍य 


हीली साथीयोकी कथा है ५५५६००० पदमें 
* साद सीमक्राड़ धर्म क्थायों इस सूत्रमें 
पाहइले थी जिसमेसे अप तो फक्त ५४०० 
' श्लोक विद्यमान है , ७ उपासक दशागजी-- 
जिम्नका १ श्र्‌ तस्कथ ओर १० अध्ययन है 
इस सूत्रमें ९० श्रावकोंका अधिकार हे ये * 
१० ही आप श्रीमहावीरम्वामीफे शिण्य थे 
“२७ वर्ष श्रायक धर्म पालकर जिसमें ५॥ 
चर्ष घर छोड़ पोषधशालामें श्रावककी ११ 
पड़िमाबही है वहा ठेवताफा महाउपसर्ग 
सह परह धर्मसे चले नहीं प्रथम देवलोकफे 
अरुण विसानमें ४ पल्योपसका आयुष्य ' 
भोगपकर एयर सोन्त पबारेंगे। 7 


[ ८६ ॥' 


द्वितीय भाग । 7 


री 


ट 


4 मकर है] 
रे हा डे 


#+ शअशयकध 
मु] ५4३: 9 
] £25| 798 


#. थक 24 
हें 2७ 2६ 
॥्टे शक 23 
ि हे 


६ र 








पम्प 
३3 20॥&६ [४६ 
अरशद 
| ॥ए5 

पं 7089 

४ 385 

झुछ अल 

५. हं+ 28 


३» 42०823| 





















हि > 0६४४४/8५७ 


£822%& 
के 


42 | 


[ःथ्टपंश 
॥०७ एपडे+ 
एआथ& 


पछझ 
३०७ (७८ ०॥ ८ 





गा पडा 


रा 








का 3 पा क्षॉ 


6 
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कक कल 


इसके प्रथम तो ११७०००० पढ़ थे जिसमें ' 
से अब त्ता फक्त ८११ श्लोक है , ८ अतग-” 
टद्शागजी--जिसका एक श्र तस्ऊंधध्यगके 
६० ध्ध्ययन है, पहले वर्गक्रे १० अध्ययुनमें 
अधकविश्र्‌ जीऊे १० पुत्नोंका अधिकार हे, 
दूसरे ८ अध्ययन वासुदेवजी अचोभादिक 
८ का अधिकार है, तीसरे वर्ग के १३ अध्य- 
यनमें वासुदेवजीफे गजसूकुमारजी प्रमुख ८ 
पुञ्न पाच वासुदेवज्ञीके पुत्रकायो १३ का 
झधिफार हे, चोथे घग के ९० अध्ययनमें 
-वासुदेवजीके मयाली झादि ५ पुत्रोकां 
अधिकार है, ६ साव ७ प्रयु मत कृष्णजीके 
पुत्नोका ८ प्रद्यु स्‍्तजीके अनुरूद्ध कुमारका 
ओर समुद्र तिजपञीके ६ सत्यनेमी १० 
इढनेसी पुत्रका अधिकार हे, ५ वे वर्ग के १० 
. अध्ययनमें कष्णजीको सत्यभामा -रुक्मिणी 
प्रमुख ८१ पहराणियोका अधिफार है और 


कि ॒ 


। द्िसीय साग ।, [६१ ) 


जल लेअल बेे-->लउलल लक 2“ 


जबवकुमारकी मृलश्षी सूलदत्ता राणीका 
अधिकार है, छट्ट वग के १६ अध्ययनमें 
मकाइ प्रमुख १३६ गाथा पतीयोंका तथा 
अजनंमाली अतिमक्त एवंता कुमारने गुणरल 
सबच्छर तप किया उनका ओर अलखराजा 
का अधिकार है, सातमें वग के १४ अध्य- 
ग्रनमें श्रे णिक यजाकी नन्‍्दाराणी प्रमुख तेरे 
पहद्दरणियोका अधिकार है, आठमें वर्ग के 
३० अध्ययनमें श्रैंणिक राजाकी कालीराणी 
में रत्नावली तप किया, सुकाली राणीने कन- 
कावल्ली तप किया, महाकाली राणीने लघु- 
सिंह क्रिडित तप किया, #ष्णराणीने वृद्ध- 
सिंह क्रीडित तप किया सुकृष्ण राणी इत्या- 
दिक दश्‌ राणियोकी तपस्याका” अधिकार 
हे,ययों अंतगढ़ सूतसें सर्व ६० मोचगामी 
जीवॉका अधिकार हे इसके पहिले तो सेइस 
लाख अट्टाबीस दजार पढ़ थे, जिसमेंसे अब 


[६९] उत्तीस बोच सप्रह । 


तो सिफ ६०० श्लोक रह गये है ६ अनुत्त- 
रोपपाठ जिसके तीन वर्ग है, पहले वर्ग के १० 
अध्ययनमें ओर दूसरे वर्ग के १३ अध्ययन 
में श्रेणिक राजाफे जालियादिक तेवीस 
पुत्रोंफ़ा अधिकार हे, तीसरे वर्गके १०-अध्य- 
यनमे काकठी नगरीके धनाजी सेठने झ्२ 
स्री ओर ३२ क्रोड सोनेयेफा घन लोड़ ठिच्ा 
ले अति हकर तपस्या कर शरीरकां दमन 
किया, ऐेसे दश जीवोफा अधिकार है यह 
तेतोस जणे अनुत्तर विमानमें गये एकभव 
करके मोक्ष पधारेंगे इस सृत्रके पहले -तो 
चोराणुलच चार हजार पढ थे जिसमेंसे 
अन तो फक्त २६२ श्लोफ ही रह गये «हें 
९० भ्रेत्न व्याकरणजी जिसके दो श्रू तस्कंघ 
है, प्रथम श्र्‌ तस्कपमे आश्रव द्वारमे। पाच 
अध्ययनमे “ हिसा, कूठ,- चोरी, मेथुन; 
परीगह ये पाच आश्रवनिपजनेफे- कारण 


<्‌ 
कं 


4 दिलीय भाग. 


ओर उनके फलका अधिकार है; दूसरे श्रू.त- 
स्कपेफे सबर दारके ५ अध्ययनमे' ठयाफ्रे 
६० नाम सत्य अदत्त बह्मचय अममत्व 
इन पाचोके भेद ओर शुण बताये है 'इसके 
पहले तो ६३११६००० पढः थे जिसमेंसे 
१२५० श्लोक ही रह गये हैं ११ विपाकर्जी 
जिसके दो श्रू,तस्कथ हे---पहले श्र्‌ तस्कंध 
दुख विपाक जिसमे झगालोढ़ा प्रमुख दश 
महापापी जीव पाप कर घोर दुख पाये 
जिसका अधिकार हे ओर दूसरा सुख वि- 
पाक जिसमे सुवाहू प्रपुष दशु जीव : दाने 
पुण्य, प्तप, सयम, कर आगे अत्यंत सुखपीये 
जिसका अधिकार है, इसके पहले तो एक 
क्रोड़ चौरासीलाख पढ* थे और एकसोद्श 
अध्ययन थे अबतो १२१६'श्लोक ही है 
यह ११ सूत्र तो यक्तिचित भी विद्यमान है 
कितनेक ऐसा कहते 7 हैं “कि' इग्यारे अंग 


]६82 ] छत्तीस बोल समप्रह | ० 
पहिले थ जितनेही अच है जिस जिस ठिकाए। 
जात शुन्दसे अन्य शा्जोंकी भमलामणदी *है 
यो समास सये मिलायो तो घरावर हो जाते, 
१२ हृष्टीवादजी जिसमे पाच बच्छु वस्तु 
थी पहिली बच्छुऊे ८८ लाख पढ ये दूसरीके 
एक करोड़ ८१ लाख ५ हर पढ थे तीसरी 
चच्छुमे चोढह पृ्रकी समावेस होता था, 
सो चोदह पूर्वफा ज्ञान १ उत्पाद पूर्व- -इसमें 
पद डव्यका ज्ञान था इसकी दश बच्छु ओर 
१९ लाख पद थे २ अगणीय पृ्व--इसमे 
बरव्यगुस पर्यायका वर्णन था इसकी चार 
वच्छु ओर चाइस लाख पद थे, ३ वीर्यप्रवाद 
पूव--इसमें सब जीवके बल वीर्य पुरुषाकरि 
पराक्रमका वणन था इसके झाठ घच्छ और 
चोवालीस लाख के, ४ आस्ती नास्ती 


(६४ / ) छत्तीस बोल सम्रह दितीय भाग 


है 





हे ॥ शुद्धि पतन्न॥ 

१४ पके जश्ञानकी पद संस्या लिखते । 
१ उत्पाद पं १ कोड़ पद । 
२ अयाणीय पृप. ६६ लाख पद 
8 वीय प्रवाद पू०. ७० लाख पद 
४ अस्ति न/स्ति प्रवाद पृ ६० लाख पद 
५ ज्ञान प्रवाद पु ९ क्रोड पढमें ९ पद 
उणो। 
६ सत्य प्रवाद पत्र १ कोड़ ६ पद ऊपर 
७ आत्म प्रवाद प्व॑२६ ऋोड पद 
८ कस प्रवाठ पृव १ कोड ८० हजार पद 
६ विद्या ध्रवाद पृष ९ क्रोड १५ हजार पद 
१० प्रत्याख्यान प्रवाद पृष. ८० लाख पद 
११ प्राण प्रवाद पूत्र ९ क्रोड ५६ लाख पढ 
१४ अवसाण ( झवध्य ) धवाद पूवें २६ 
क्रोड पद्‌। | 
१३ किया विशा्ष पूर्व... ६ कोड पढ 


है हितीय साग। “: [६५४ ]. 





लाख पढ थें, ५ ज्ञान प्रवाद पृव--इसमे ' ५ 
ज्ञानका वर्णन था इसकी बारह वच्छु ओर 
१ क्रोड़ छीअन्तर लाख पद थे, ६ सत्य- 
प्रवादपूत्र इसमें ठश प्रकारके सत्यका वर्णन 
'था इसकी बारह बच्छु ओर दो क्रोड़ वावन 
लाख पद थे, ७ आत्म प्रवाठ पूर--इसमे 
झाठ आत्माका वर्णन था इसकी सोलह 
वच्छ ओर तीन कोड़ चार लांख पढ थे, ८ 
कर्स प्रवाद पव--इसमे आठ कर्मोंका वर्णन 
था इसकी सोलह वच्छू ओर छब कोड़ आठ 
' लाख पद थे, ६ पत्याख्यान प्रवाद पूर्व--- 
- इस दश पंच्खाणऊे नव क्रोड़ भेदका वर्णन 
था इसकी तीस वच्छू ओर बारह कोड़ सोलह 
लाख पद थे, १० विद्या प्रवाद पृ --इसमे 
रोहिणी प्रज़्सी आदि विद्या मत्र जंत्र नत्ना- 
दिक विधि युक्त थे इसका चउदा वच्छ और 
पचीस करोड़ बीसलाख पद थे, ११ कल्याण 


छत्तीस बोल सम्ह डिसोय भाग। (६2, > ) 
१० लाक विदुसार पत्र १३ कोड ५० लाख 
पढे । 


आउदो अधिफो आगो पाद्ो तत्य केवली 
गम्य । 


ध 


हितीय साग।  < [६४] 


हाख पढ थे, ५ ज्ञान अवाद पृव +- इसमें ५ 
ज्ञानका वर्णन था'इसकी बारह वच्छु “ओर 
९ कोड़ छीअन्तर लाख पद थे, ६ सत्य- 
प्रवाठपूर्व इसमें दश प्रकारके सत्यका वर्णन 
था इसको बारह बच्छु ओर दो कोड़ वावन 
लाख पद-थे, ७ आत्म प्रवाद पूर्व--इसमें 
आठ आत्माका वर्णन “था इसकी- सोलह 
'वच्छ और तीन करोड़ चार लाख पद थे,-.८ 
कर्म प्रवाद पूव--इसमें आठ कर्मोका वर्णन 
था इसकी सोलह वच्छ ओर छव कोड़ आठ 
लाख पद थे, ६ प्रत्याय्यान प्रवाद: पूर्व 
इस दश पचखायके नव छोड़ भेदका वर्णन 
था इसकी तीस वच्छू ओर बारह कोड़ सोलह 
लाख पद थे, १० विद्या प्रवाद पव--इसमें 
रोहिणी प्रहसी आदि विद्या मंत्र जन्र तत्रा- 
_दिक विधि युक्त थे इसका चडदा वच्छू ओर 
पीस कोड़ बीसलाख पढ थे, १९ कल्याण 


+ 


६ ध्६] उत्तेस वाल सम्रह । 


धयाद' पृर्न--इसमें आत्माक़े * कल्याण 
होगणेफी तप सयमकी थाने थी इसकी ढश 
बच्छू ओर अडताजीस करोड चोसठ लाम् 
पद थे, ११ भाण प्रवाद पूर्र --इसमे चारसे 
“जगाकर दश प्राणफ़े धरणहार प्राशियोंका 
'वर्णन था इसकी दश वच्छू और संत्ताणु 
कोड़ अठाइस लाख पद थे, १३ क्रियाविशाल 
पृथ--इसमे साधु श्रावक॒का आयार तथा 
पद्मीस क्रियाका वर्णन है ठश वच्छू ओर 
“एक कोड़ा कोड़ी ओर एक क्रोह पढ थे, 
१४ लोकबिदूसार पूर्य- -इसमें सर्व अचरोका 
सन्नीपात उत्पत्ति ओर सर लोकऊे सार सार 
"पदा्थोका बन था उसकी १० बच्छु- और 
दो फोड़ा कोड तीन करोड़ ठेशलास पढ' थे 
ऐसी कहा जाता हे कि पहिला पूर्- एक हाथी 
| हवे जितनी स्पाईसे “दूसरा, दो हाथी डुचे 
' जितनी स्पाईसे नीसरा चार होथी डूबे 


हितीय भाग। . “ [६७ ] 
जितनी स्पाईसे यो दृणे करते करते चोदवां 
यपव ८१६२ हाथी डइये जितनी स्पाईसे 
लिखा जाता था चोदह पृष का ज्ञान लिखने 
मे १६३८३ हाथी डइबे जितनी स्पाई लगती 
'है हृष्टिवाढागकी चोथी बच्छूमे छव बाते हे 
पहिली बातके ५ हजार पढ ओर दूसरी, 
तीसरी, चोथी, पाचमी, ओर छट्टीके जुडे 
जुढे बीस क्रोड़ इठाणुलाख नव हजार दोसो 
"पद थे, दृष्टिवादकी पाचसी वच्छफों चलका 
कहते हैं जिसके ठशुक्रोड़ उगशसठलारव 
छियालीस हजार पढ थं, इतना बडा दृष्ठि- 
चाद अगका विच्छेट' होनेसे जेन घर्मसे 
ज्ञानको धड़ा जबर पक्का लगा हे, जिस घक्ते 
ये बारे अग पूर्ण थे उस वक्त उपाध्यायजी 
इनके पुणे जाण होते थे अब इव्यारह अंग 
जितने रहें हे उणफे जांणं हुवे उनका उपा: 


अयायजी/कहना इति अंगविचार संपूर्ण । 
3 





के 


[ हथ | उतीस वाल सेंमह अहम 
१९ साउज्ञीसी ओपमा, गाया--- 
उरगगिरी जलनसागर नहतल तरुगण 
सम्तोय जो होइ, भमरमिय घधरणिजलरुह 
रविपवन समोय तोसमणो । 
अर्थ --१ उरग कहता, सर्प जेसा 
साधू खहस्थने अपने निमित निपजाया 
स्थानक, स्री, पशु, पिडक रहित होते उसमे 
मालिककी सानाले रह, २ गिरी कहता, 
परत जेसे साधु हुवे जेसे पव॑त हवाकरके 
कपायमान न हुवे तेसे साधु परोसह उपसगे 
कपायसान न हुवे धृञ्ञ नहीं ३ जलण कहता, 
अ्प्ति जेसे साधु हावे॑ जेसे अभि इन्धन 
तुण काप्ठादि करके तृप्त न हुवे तेसे साधु 
ज्ञानादि गुण भ्रहण करते तृप्त न हुवे, 
सागर कहता, समुद्र जेले साधु होके समुद्र 
की तरह गभीर समुद्र मर्यादा उल्ल घे नहीं 
शसे साधु त्तीथंकरकी आज्ञा उल थे नहीं, 


द्वितीय भाग ; [ ६६ ] 





महंतल कहता, आकाश जेंसे साधु होवे 
आकाशकी तरह निर्मल हे जेसे आकाश 
स्तंमादि आधार रहित तेसे साधु भी गहस्था- 
दिकका आश्रय रहित हुवे,६ तरुगण कहता, 
बेन जेसे साधु होवे जेसे इन शीत तापाठि 
दुख सहकर आश्रितों (मनुष्य, पशु, य्ची 
शादि ) फो शीतल छायासे आराम सुख देवे 
तेसे साधु छबकाय जीवको आश्रयभूत संदो 

धादिसे सुख्च दाता होवे, ७ श्रमर जेसे साध 

होवे जैसे भमरा रस अहण करता हुवा फुलंको 
पोड़ो दु ख न ऊपजाबे तेसे साधू, आहार 
आदि भ्रहण करते दातारको पीडा कष्ट न 
देवे, ८ मिय कहता हिरण जेंसे साधु होने 
जेसे हिरण सिंहसे डरे तेसे साध पापसे ढरे, 
६ धरणी कहता, एथ्वी जेसे साधु होवे जैसे 
श्ृथ्वी शीत ताप छेदन भेदनांठिं रंपश संम- 
भावसे सहे 'तेंसे साधुजीं परिसह उपसर्ग 


[६९०० ]. ठत्तीसबोज् समग्रह। 
समभावस सहे १० जलरुह फुहता, फेमल 
युप्प जेसे साधु होगे जेंसे कमल (काइवसे 
उतन्न हुवा ओर पाणी करफऊे दृद्धिपाया परत 
पुन उस लेपाय नहीं तेसे साधु काम करके 
उत्पन्न हुवं और भोग करके बड़े हये, परतु 
पीछे काम भोगकर क्षेपाय नहीं, ११,रवि 
कहता सूच्य जसे साधु हुवे जसे सूथ्य 
अपने तेंज करके जगतके सब पदार्थाको- 
प्रकाशे, भगटकरे ,तेसे साधु, जीवादि + तब 
पंदारथोका यथा्थ- खरूप भव्योके, हृठयमे' 
प्रफाश करे, , १२, पवन क्रहता, हवा- जेसे 

. साधु होते हता माफिक सब स्थान गर्मन, हैं 
आर वायुकी,..गति खलायमान ( खंडन 3 
न होवे >तेसे साधु... सय- स्थान व्विद्दार, करे 
तथा ख्इच्छाचार पिहार करे। - “--. ८ 

१६२ श्षीअरिहलजीके ६ २ सुण--९ अनतज्ञान; ३ 
अनत दशुन,, ३० अनत-चा रित्रघ 3 अनत 
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तप; ५. अनर्त बलंवीणे/ “६ अनंत चायक 
सम्यक्त, ७ वज्ञ ऋषम साराच ःसघयरे, ८ 
समचो रस सस्पान, ६ चोतीस +अतिशुयः 
१० पेतीस- वाणी गुण. १११ एक हजार 
आठ उत्तम लक्षण, १९ चोसठः इन्ह्रके' 
पूज्यनीक । लव 
१२ उपयोग धारे कहां कहा पावे--उपयोग सिद्ध 
में, पावे १, दोय उपयोग तेरमे चबदमें गुण 
ठारो-पावेः२, तीन उपयोग पाच स्थाबर्रस 
पवे ई,चार उपयोग चोरेंद्री पर्यात्ता पावे ४: 
पाच उपयोग रवेरेद्री त्तेरेंद्रीमं- पाये ५, छच 
उपयोग -.चोरेन्द्रीमं तथा श्रावकर्मे पावे छड 
सात उपयोग सामायिक छेदोपस्थापनीय” 
परिहार विशुद्ध सुद् सपराय चारित्रमे पाये” 
७; आठ उपयोग-वाहेवहता सिद्ध गतियामें 
नारकी जीवमें अथवा अचमर्म पावे ८, नवः 
उपयोग देवता यथाज्षात. चारित्रमें पावे ६, 


१०२ ] छत्तीस बोल सम्रह । 





दु्श उपयोग छद्स्थमें पावे १०, इग्यारे 
उण्णेग सयतीरे अलद्ीयेमें पावे १३, बारे 
उपयोग समुख्य जीवमें पावे १९ । 

१२ घोल बलरो प्रमाण-चारह पुरखारो बल॑ 
पुऊ गधामें १, दश्‌ बलदांरों घल एक 
घोड़ामें २, घारह धोड़ारो बल एक भेंसामें 
३, पाचसो भेंसारों बल एक हाथीमे' ४, 
पांचसो हाथीरों बल एक सिहसें ५, पाँचसो 
सिहरों बल एक अष्टापदमें ६, दश अष्टा: 
पढरो चल एक बलदेवर्में 9, ठो घलदेवरो 
धल्ल एक वासुदेवर ८, टी वासुद्रेवरो बल 
एक चक्रसर्त्तीमे ६, एक करोड़ चक्रवर्तिरों 
बल, एक सामानिक! देवतामें। “* पक 
कोरोड सामानिक ८ चला १ 


ककनजलज नल. ॥+ आऔौ अ« 


200062005 कल + 205 


॥ अथ बारे भावना मापामें कहते हैं ॥ 


पहेली अनित्य भावना । 
>> 8... कि 
राजा राणा छत्नपति, हाथिनके असवार । 
सरना सबको एक दिन, अपनी अपनी घार ॥ 
ऐसा विचार करे कि इस जगतसें ग्राम, 
नगर; पुर, पठाण, कोट, खाई, बाग, घगीचे 
निद्रांण, सहेल, हवेली, टूकान, मनुष्य, छुटुंच, 
परिवार, न्याती, गोती, पशु, पत्ती, धन, धान्य, 
आभूषण, इत्यादिक सब वस्तु अनित्य असा- 
आती है, परन्तु हे जीव ! तुं मुढपणेसे इसको 
नित्य साथवती मान बेठा है, पर पएदलोसें 
श्रीरकी घरकी शोभा बनाके त खुशी मानता 
हैं, सो यह शोसा कभी एकर्सी रहनेवाली नहीं 
हैं। (ऐसी अनित्य भावना, श्री भरतेश्वर 
चक्रवरत्तीनी भाइथी ) ॥१॥ 


क् 


_[ १०४ ] छत्तीस बोल समह । 





दूसरी अशरण भावना।" 5 
न्क््शिड्स्कन- +बक 

दल बल देई देवता, मात पिता परिवार। 
म़रती विरिया जीवको, कोड न राखम़ हार ॥ 
४ “ ऐसा विचार करे कि, रे जीव | इस जगत 
मे त्तेरेको शरण ( आधार ) का देनेवाला कोई 
नहीं हे, सच स्पजन स्वार्थके सगे है, जब “तेरे 
अशुम कम उठय होगे तेरे पर: हु ख' आके' 
पड़ेगा तब तुकफो सहायफर्त्ता कोई भी नहीं 


होगा ( ऐेस्ती अशरण भावना, अनाथी नियम थे 
भाईथी ) एशा रे 5 


हा 
३ ला 
$ 





है 


दी 834] 
.। पोसरी संसार,भावना |... ... ५ 


$ 
ठाम विना निर्धन हस्पी. त्ष्णा्रश धनवान ।76 
फहू न सुस्त ससार मे, सर जग दरयो छान ॥ 


पु 
डे 


7 जले हो 


/ :द्वितीय/सांगगेंदा १०५ ] 


कल 





पैसा पिचार करें कि, रे जीव+ त॑ अनंत 
झन्म मरण कर सब खंसारमें फिरा, 'बालाप 
जितना भी ठिकाणा खाली नहीं रखा,”सप 
जीवोके साथ सगपण (संबध) कर चुका माता 
मरके" सी, ओर ख्री सरके माता पिता के पुन्न; 
ओर पुत्रके पिता ऐसे आपसमें झनंत बखत 
सत्रध हो गया,ःसव जगतवासी जीव खजत 
है परन्तु शुत्, कोई नहीं हे, इस लिये सबके 
साथ तु मिञता रख (ऐसी ससार:मावेना 
सल्लिनाथजीके < मंत्रियोंने तवा पन्ना शाली 
भद्रजीने: साई थी ) आशा- ६,4४४ के 


| 
| 


) 
लक 


॥ चोथी एंकर्ल भावना ॥ ४2 


> >्शडकहह 5 कल ४ की पार 
आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। 


आल 


यो कवहू 'या जीव को, साथी सगा न कोय ॥ 
बह के हट ध्् >> "03 


” “शेसा विचार करे कि रेजीवं! इस जगतमेँ 
हक 


[ ए«६ ] उस्तीस घोल संग्रह । 


कोई किसीफा त्ोगती नहीं हे, झअफेला आया 
झोर प्रकेनादी ज्ञायगा, जो पाप करके: तेसे 
धन कुटवफा समह जिया है, सो सरेगा जब 
धन वरतिमें, पशु घरमे गह जायगा, ख्री ढरें- 
वाजे तक, ओर छुटुंच श्मशान तक ही झआयमा, 
घत्यत प्रिय यह शरीर चित्ता (अप) में 
जलके भस्म हो जायगा, ऐसा जाण तु 
शक्लातपणा धारण कर, (ऐसी घकातभावना, 
नमीराय चपिने भाई थी ) ॥शा हैं 


+ 
पे 


॥ पाचमी परपख भावना के 


-->>3890-+-- 


जहा देद अपनी नहीं, तहा न पना कोय । 
घर सपति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोय ॥ 


ऐसा विचार करे कि, रे जीव। इस 
जगतमें सत खार्थी ( मुतलबी ) हे, उनका 
हि होता हे, पदा तक, सब जी जी, खमा 


न ल्‍ः 


; ““क्वितीयसाग । [१०७७] 
खंमा, करते हे, हुकम उठाते ( मानते ) हैं; 
मुतलब पूरा हुवे वाद सब समन दूर भग जाते 
है, परन्तु कोई किसीका नहीं होता है ( पेंसी 
परपख भाषना छगाएुत्रनणे साई थी ) शप्ा। 


मिमी के आम अर 


“| छठी अशुची भावता। 
>-करक->- 
दिए चाम चाठर सढ़ी, हाड़ पीजरा देह। 
भीतर या सम जगतमें, ओर नहीं घिन गेहें ॥ 
--+5%<8२.-. या 
/'छुंसा विचार करे कि, रे जीव। ऊँ तेरे 
शरीरको स्तान सजनादिकसे शुद्ध करनेकों 
चाहता है, लेकिन यह शरीर कमी शुद्ध नहीं 
होगा, क्योकि इसकी उत्ततिका जग विचार 
करके देख कि अव्वल माताका रक्त और 
पिताऊ़ा शुक्र (वीर्य ) . का आहार कर 'यहँ 
शरोर बना था, अशुची ( विप्ठा) के स्थानमें 


[४१२] छत्ीसव्रोल संयबह। हि 
रहता हें, वाचाल होता है, ओर इसको 
आकाशमें उड़ने के स्पप्त आते हैं इसे रमोगुणी 
कहते है । है? 08% 
+” २ पित्त गरम, पतला, पीला, कड़वा, तीखा) 
दुग्ध होनेसे खद्य हो जाता है, यह-पाच 
'ठिकाणे रहके पाच गुण करता है, १ ओसयमें 
तिल्न जितना अप्निरुप होकर रहता है यद्द 
अप्नि पाच प्रकारकी, १ भ्दाभ्िसे कफ; २ 
तिक्षणामिसे पित्त, ३ विषमामिसे, 'बात,' 9 
संमाप्िश्र 2, ५ प्िगमाप्ि नेष्ट, -२:लवचासे 
पहकर,काती करता हे, ३ नेन्से रहकर वस्तुकों 
देखाता हे; ४ प्ररृतिमें रहकर बस्तुकों ,पांचन 
फर खाये, हुय॑ का रस , लोही बनाता है; ५ 
हृडयमें रह; बुद्धि उसन्ने करता है, इसके;भ 
नास ह--३ पाचक, २ श्र जेक, ३ रक्षक; ४ 
अलोचक, ' ५ साधक इसको- परकतिवालेके 
लेनण जवानीमें, शत चाल दोंपे बुद्धितान 


5. 


75 ढितीय भाग । ,[ ११३१) 


७ >> भा ऑन 


होवे, पसीना वहुत आबे, क्रोधी होवे, आर 
स्वप्ममें तेज देखे, इसे तमोगरुण कहते हैं । 
: कफ चिकणा, मारी, श्र त, शीतल, सीठा 
होता है, दुग्ध हुए खरा हो जाता है, 'इसके 
-पाच स्थान --१ झासयमे, २ मस्तऊमें, रे 
कठमें, ४ हृदयमें, ५ सन्धीमे, यह पांच ठिफाने 
रह स्थिरता कोमलता करता है, इसके पाच 
साम --१ क्र दन २ स्रेहन, ३ एसन, ४ ,अब 
लवन, ५ ग्रुरुत्व, कफकी प्रकृतिवालेके लक्षण 
“गभीर; मद बुद्धि होता हे, शरीर चिकणा, 
केश वलवान, छोर खप्तमें पाणी देखे,-इसे 
' तमो गुण कहते हैं । का 
“, ओर भी इस श्रीस्में मांस, हाड; मेद, 
इनको बांधनेवाली जो नसे है उनको स्नायु 
, कहते हैं, यह शरीर इड्शीयोफे आधारसे खा 
है जिसको आधार इनका ही है, इस- ठेहमे 


' सबसे बड़ी सोलह,नसे है उनको करड कहते 
35 


[ ११८ ]' छत्तीस पोल सम्रह । 


संसार परिभ्रमण किया, इसका मुख्य हेत॒' 
आश्रय ही है, क्योकि पाप तो इस जीवने 

पनत यम्त छोड़ा, परन्तु . झाश्रव छोड़े बिन 

धर्म पूर्ण फल नहीं दे सकता । झाश्रव २० 

मकारके हैं परन्तु यहां मुस्यमें भ्रमतका झर्थात्‌ 
उपभोग (जो एक बख्त भोगनेमें आते आहार 
पाणी अमुख ) परिभोग ( एक वस्तु बारम्बार 

भोगनेमें आने, बल भूषण पमुख) झोर मी धन, 

धान्य, भूसि इत्यादिककी मर्यादा नहीं करना, 

इच्छाका निरु धन नहीं फ़रना, सोही भाश्रव 

इस भव्र्मे महा तृपष्णा रूप सागरमें गोते 

जिल्ाता है, ओर आगे भी दुर्गतिमें झनत 

फाल विटवरणा देनेवाला होता है, पेसा जाण 

रें जोब] अध तो आश्रय छोड़ और ब्रत. 
अगिकार जरुर कर, ( यह आश्रव भावना 

संसुद्रपालजी ने भाईयी )॥ ७७ 


द्वितीय भाग । (११६३) 





॥ आठमी संवर भावना ॥ 
या आए :2-2.::7 2-0५ आधा 
सतयझुरु देव जगाय, सोह नींद जब उपशसे। 
तब कुछ बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके ॥ 
० छत ३ 

ऐसा विचार करे कि रे जीव । संसारमें 
रुज्ञानेवाला आश्रव है, जिसको रोकनेका 
उपाय एक संत्र ही है, इस लिये अब तो 
कायिक ( काया ) वाचित ( वचन ) सानसिक 
' (मन) की इच्छाकोी रु धन कर एकान्त समता 
रूप धममें ज्ञोन हो, अर्थात्‌ जीवरूप तलावमें 
कर्मरूप नाजेसे, अश्रत रूप पाणी आ रहा हे, 
उसको संवर (प्रत) रूप पाल बांधके आश्रवको 
रोक ले (यह सवर भावना हरिकेशीजी महा- 
ऋषि ने भाई थी ) ॥ ८॥ 


बढ 


मर अत $ १२ 
रह के को; अक: "के हर 


( १९० ) छत्तीसचोल/समंह। 
॥ नवमी निर्जरा भावनाणा 
+>->+5 ०5३४४: 
ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शाधे श्रम छोर । 
; या विधि गिन निकसे नहों, पेठे पूरव चोर-॥ 
पच महा न्रत सचसण, समिति पच परकार 
प्रन्‍ल पच इन्द्रिय रिजय, धार निर्जरा सार ॥ 
। 4४००आांए। अ  ॥ 

ऐेस़ा बिचार करे कि रे जीव । सबवरसे (तो 

न आते-पपकफो रोक (बंध कर ) दिया, परन्तु 
7पहले किये हुए पापको रपपाने वाली तो-एक 
निजरा ( तपश्चर्या ) ही है, छब वाह्य/्छत 
अश्यन्तर, बारह प्रकारका-तप, इसलोक, पर- 
लोकके सुखऊे रूपकी या कीर्तिफी बाच्छा रहित 
एफात मोचार्थी हो कर करे तो तेरा -कल्यास 
होवे अथात्‌ जीवरूप कपड़ेको करम्मरूप सेल 
लगा हुवा है, इनफो सवररूप साबुन लेकर 


तफरूप पाणीसे -घो, -सो तेरेकों मोलरूप 
22% 


छिंतीय साग । 7 [ १४९०), 


हि पक जम ली 0222508: 200 आल 

5 - ननिर्जरा 

अविचल सुखको प्राति हो जावे, ( यह निर्जय 
माँवना अजुन माली ने भाई थी ) ॥६॥ : '- 


न क्र अन्‍नननीनभगभननान क 


न 


+ दसमी लोकसंठाण भावना। “.“' 
कक >+-+++०3:४:६६४४७--..- हा 
चोद सज्जु उतग नभ, लोक पुरुष संठान।' 
तामें जीव अनाठिते, भरमत है बिन ज्ञान पः 
! 4०+ लक नल्ले ल्फलल्य...। ः 
” ऐसा विचार करे कि रे जीव ! इस लोकका' 
संठाण केसा है, जिसका तृ विचार करके ठेख' 
तीन दीवे जेसा इस लोकका सठाण (आकार) 
है। जेसा कि एक दीवा उलदा जिसपर दूसरा 
दीवा सीधा । ओर उसपर तीसरा दीवा उल्टा 
रखनेसे जेसा आकार “होता"है, तेला इस' 
लोकका आकार: है, सर्व लोकका: घनाकार 
३४३ राजुका “है,” इस लोकके :मध्य' भागमें' 
76 


( ११५२ ] छत्तीस बोल संगह।' 


(्षेसा मफानके वीचमें एक पोकल स्थम होता 
हे सेल ) एक राजुकी चोडी ओर १४ राजुकी 
लेगी एक ऐसी त्रत नाल है, उसके अठर न्नस 
ओर स्थायर जीव भेले भरे हुवे है, ओर इसके 
पराहिर घोड़ी सब लोकमे स्थापर जीव हीं फ्लि- 
चोषिच भरे हुए है, तो रे जीव | तुं अनत 
घावत्‌ इस लोकऊ विपे त्रस थावरपणे, सूदम 
घोट्टरपसे, सन्‍नी असन्नीपणें पर्याघा अप- 
यतापणे, नारकी तिथंचपणं मनुप्य देवतापरणी, 
ज्जन्म मरस करके सब लोक फरस लिया, 
शेसी कोई जगह लोक्फ़े अन्दर नहीं रही कि 
जिस ठिकाणे त्‌ जन्म मरण नहीं किया हो+ 
भर्थाव्‌ ( एक वालामह रखे उतनी जगा छोक 
में खाली नहीं रखी ) ऐसा जानकर रे जीव--< 
अब तो ऐसी जगा देखनेऊी इच्छा कर के जहां 
जन्‍म भरणादि क्ष्टकी उछत्ति.न होरे, और 
दनर्पि ससारसागरमें दरिश्रमछ कजेफा,काम 


ढ़ 


,  दितीयसागा [१२३ ] 





न पड़े,,पेसा स्थान ( ठिकाणा ) कहां है कि, 
खोकके अयभागके उपर अर्थात्‌ स्वार्थसिद्ध 
विमानसे बारह योजन ऊपर ४५ लाख धोजन 
की पूर्ण चंद्राकार समान गोल और छल्नाकार, 
सध्यरमें ८ योजनकी ज्ाडी, ओर आखरी 
फिसारे पर सचिके पखले भी पतली, सबख- 
नवत्‌ चीकनी, अजुन स्वर्णमय सफेद, ऐसी 
सिद्धसिद्या हैं । जहा एक कोसके छट्टू भागके 
ऊपर अनते सिद्ध भगवत् विराजते हैं, वहां 
कोई प्रकारका कष्ट नहीं है, इस लिये चहां 
जानेकी तु' भी इच्छा कर, ओर ज्ञान दर्शन 
चारित्र तप अंगिकार करनेका उद्यम कर, तो 
वो मुक्ति स्थान तेरे को शीध मिल जायरा, 
(यह लोक संठाणभावना शिवराजऋपषिने 
साईथी ) ॥ १० ॥ 


॥ 


[१६२ | छ्तील बोल संमह।' ८ 
क्लेसा मझ़ानऊ धीचमें एफ पोकल स्थम होता 
है देता ) एक राजुकी चोटी ओर १४ राजुकी 
जंयी एक ऐसी त्रत नाल है, उसके अंदर तरस 
और स्थावर जीव भेले भरे हुवे हे, ओर इसके 
घाहिर घांकी सब लोकमे स्थायर जीव ही सि- 
चोषिय भरे हुए हैं, तो रे जीव] तु, अनत 
घखत्‌ इस लोकऊे विपे भ्रल थाररपणोें, सूचस- 
घाद्रपणे, सन्‍मी असन्नीपणें पर्याप्ता अप- 
यांघापणे, नारकी तिथेचपण मनुग्य देवतापण, 
ज्जन्स मरस करके सब लोक फरस, लिया, 
शेसी कोई जगह लोकके पघन्‍्दर नहीं रही कि 
जिस ठिकाणे तूं जन्म मरण नहीं किया हो; 
शर्थाव्‌ ( एक वालामद रले उतती जगा लोक 
में खाली नहीं रखी ) ऐसा जानकर रे जीव-+ 
अब तो ऐसी जगा देखनेऊी इच्छा कर के जहां 
जन्म मरणादि फष्टकी उत्तत्ति न होवे, ओर 
पुनर्पि ससारसागरमें परिष्रमण करनेह! “काम. 

86. घ्ा 


» “दिलद्वीय भाग। ११9 3 


वश अर पर ५« वीके नरपीमिक ली से 


जेसे डोरा पोई हुईं सुई 'केचरेसे ख़ोई नहीं 
ज्ञाती है. तेसे सम्यक्त्व पाया हुवा प्राणी 
ससार समुद्रमें बहुत परिश्रमण नहीं करते हैं 
ऐेसा समझ कर रे जीव । त घोधवीज सम्यं- 
क्लकी प्राप्ति कर, कि जिससे मोक्षकी श्राप्ति 
होवे ( यह वोधवीज भावना, कृष्ण वासुदेव, 
श्रेणिक राजा, ओर ऋषभदेवजीके" झठारां 
पुष्नोने भाईथी ) ॥११॥ पक 


कप न आिज---+5 ॥॥0अकर कोड 


६६ 


" ॥ बारमी धर्म भावना ॥ 
+-+-+9$80--- 
जाचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंतारेन,॥ 
विन जाये विन चिंतये, धम सकल सुखढेन ॥ 
+-+<स्‍ ७... री, रे 
ऐसा विचारे कि रे जीव। यह :नरभव है 
सो निर्वाण ( मोक्ष) प्राप्ति करनेका कारण है, 
ओर भोच धर्म करणीसे प्रािं' होती है।यह 


[ ११४ | उत्तीम बोल संप्रह 


कक, न+ अििचि 


” ब्यारहमी वोधवीज भावना । | 
रह शिशाओइ %) 7 करे 


घन कन कचनराज सुख,सबहि सुलभ कर जाने 
इुलेभ हू ससार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ 
-£>+स्ट५:85..... 
_ छुसा विचार करे फिरे जीव | तेरा निस्तारा 
किसे करणीसे होगा, इस जीवको मोक्ष देने- 
का मुख्य हेतु सम्यक्त हें,सम्यक्त्व बिन' उ्ते- 
कष्ट करणी कर नवग्रीवेग तक जा आया, 
परन्तु कुध कल्याण न हवा तो अबे सम्यक्त्ये 
फरसनेका अवसर ( मोफा ) आया है, 
अब प्रमादकों सेट सम्यप्त्व रक्ष प्राप्त करें, 
ओर देव अरिहन्त,गुरू निम्नन्थ, केवली परुप्यों 
दया धर्म यह तीन तल शुद्ध अगिकोर कर, 
ओर कठेव, झुगुरु, कुपर्मकों त्यागन 'कर 
श्री वीतराग धशित वाणी (वचनो) की श्ास्ता 
(रद) पूर्ण रख सो -येही पक सम्पक्त दे, 


द्वितीय भाग"।..[ ११७ ]! 


“५, झजोयरे ६, सिमातरनो ७, सचित्त 
पाणीनी घंद पड़े तो ८, खेताइ कंते ६, 
कालाइ कंते १०, मगाइ कंते ११, पमाणाई 
कते १२५ 

'९ बारह सभोग--उपधि वल्न पात्ननो लेवो १, 
सूत्र सिद्धांत लेवो वाचणी लेवी देवी २, 

आहार पाणी लेवो ३, माहोमाहि नमस्कार 

3 नो करवो ४, शिल्याठिकनों देचो ५, नि- 
- मन्नणा करवी ६, मांहामांहि खड़ा होशा ७, 
“कीत्ति गरुणप्राम करे ८, वेयावद्च करणी :६, 
एकठा मिलवो १०, एक आसण घेसवो ११, 
“कथा प्रवंधनों कद्दिवों १२। 

१२ घारे बोल करी भव्य जीवक॑ पदतावणो 
पड़े--छती योगवाइ साधु ' साधवीको १४ 
अ्रकारको दान नहीं देवे तो पछतावणो पड़े 
१, दान देइने पोसावे तो पछतावणो पढ़े २, 
दान देता चर्जेतो. पछतावणो पड़े ३, छतीं 


[ १९६ ] छत्तोस वोल संग्रह । 





जम्म धर्म ऊरनेको हो पाया है, कारणको मलुप्य 
घम्म सपाय भर्मफरणी घण नहीं सकती 
ओर धर्म विन मनुष्य पशुतुल्य है, इस 
लिये झवश्य धर्म कर, धर्म तो इस “ससारमें 
पदहीत प्रकारसे लोक समान पेठे है, परन्तु, सचा 
धर्मफा सर्म (खरूप) कुछ नहीं सममते, हैं 
फक्त अपना अपना मत पक ताणतें हैं, इस 
लिये सच्चा धर्म वोही है, की जिस घर्ममें किसी 
जीवकी सत्र वचन काया करके विछकुल 
तकलीफ नहीं देते हें, अर्थात्‌ ( झद्विंसा परमो 
घममं ) इति वचनात्‌ जहा दया है सो ही 
परम (उत्कृष्ट ) धमं है, इस स्िये दया धर्म 
झगिकार कर, (यह धर्म भावना घर्मरुची 
मुनीने भाइथी ) ॥१शा 
१२ धारह भकारनों आहार पाणी , परिठवय पिण 
भोगवे नहीं--आधाकर्मि १, उदंशिक २, 
“खूतीकर् ३, मिश्र ९, सचित्त अवित्त सिल्‍या 


(१९८ ]* छत्तीस-बोल संभहं। 


*थोगयाद सामायक'नित भेम सबर“न करे 
» तो पछतायणो पड़े 8, सामायक नित नेम 
करताने वर्जे तो पछतावणो पड़े ५, छती 
शक्ति १२ प्रफारफी तपस्या न करे तो;पछ- 
सायणो पड़े ६, वार प्रऊारकी तपस्या कर- 
साने ब्जे तो पद्रतावणो पड़े ७, साधु 
“साधत्री आया तेहनी वरयाण वाणी न छुणे 
“सो पय्तावणो पड़े ८, साधु साधवीकी 
/निदा करे तो पलतायणों पढ़े/ & पान महा- 
“अत घारी साधु साधपीफों बढणा नहीं करे 
« तो | पद्तावणो पड़े+१०, छतो योगवाइ भरी 
श॒ुझे नहीं तो पद्रनावणों. पड़े ११,० छती 
* योगबाई मझान ( थान ) पाट पाटला प्रमुख + 
“नहीं देषे तो पछ्तावणो पढ़े ९२ _../« 


ऊ 


5 द्वितीय साग। [-१९६ ] 


जज अं» कल ५०%, &.+ ७ कहे 


॥तेरमो बोल. 


न 


सियप 22 * १ आंत रे 
१३ तेरे काठीयांका नाम १, आलस काठीयों 
ते साधू समीप आवता घर्म साभलतां आलस 
ल्‍्याबे २, सोह काठीयो ते सजन उपरा 
- स्नेह राखे ३, प्रग्याफाठीयों ते एह क्या जाण 
“है इनसे हमही ज्यादा समझते है ४, मान 
“ काठ़ीयों ते मुझ समान दूसरा कोई नहीं हे 
-- प, क्रोधकाठीयो ते गुरु हमसे तो बोलते ही 
नहीं ६, प्रमाद काठीयो ते रात दिन निन्‍्द्रा 
“ सेवे गुरुवादिकरी वाणी नही सुणे ७, कृपण 
काठीयो ते व्यारयानादि सुण्या दानादिक 
देणो पडसी एसो वीचारे ८, भय फाठीग्ो ते 
नारकीरा इु'ख सुणावसी ६. शोक काठीयों 
ते धर्म समय शोझाठिक अतराय «ठे १०, 
- अज्ञान काठीयो ते.घर्म तत्व सरद नहीं ११, 


- भ्ूम्त काठीयो धर्मक्रा फल होवेगा या “नहीं 
व 


[१३० ] उत्तीस बोल संमह। 





१२, कुत्तोहल काठ।यो ते कोतुक खेल तमा- 
सादियें रऐे १३, विषय काठीयो ते इन्द्री- 
, योऊे काम भोगसे मन रहे ए तेरह कॉठीया 
दूर करे तय धर्स पासे ओर आद्माका 
कल्याण करें | डे 
१३ तेरे क्रिया साधूने लागे यथा खाने अथवा 
' पिलाणादिकने का आहार असूभतो लेवो 
ते पर्थ क्रिया ९, देवगुरु संघनो प्रत्यनीक 
संथा घर्मतों हिसक ते सघाते बोलबुने 
दिसको क्रिया २, वस्तु पृ जी मूझता कोई 
जीयने विराधना हुवे ते अकस्मात्‌ क्रिया 
सापराघ निपराघ भमता मर्ण पामे ते दृष्टि 
विपर्यासि की किया ४, कुडो बोले ते सूख्ा- 
पघादकी क्रिया ५, अशदधे लेपे ते अठत्ता- 
दानकी क्रिया ६, होयामे फोकट उचाट धरे 
ते झधात्मकी क्रिया 


पा । ७, कारण पारवूं असू- 
जतो लेवो ते अनथंकी 0... # ४ 


4 
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-अमभिमान करे ते समानकी क्रिया ६, अल्प 
अपराध हुवे ने घणुं ढडे ते अभिश्नकी क्रिया 
१०कटिलपणोकरवु ते कुटिनकी क्रिया १९ . 
कामाठिकनो आसक्त थको ओरानें बधवधघ- 
नादिक करवबो ते लोसकी क्रिया १२, हर्या- 
पथकी क्रियानो अणसइइयो ते इर्यापथकी 
क्रिया १३५ 

३ तेरे बोल हुवे जिहां साधु ब्लेमासों करे-- 
बेन्द्रियाठिक जीव थोड़ा होय १, कीचड़ 
कादो थोड़ों होय २, उचद्चार पासवणकी 
जागा निरव् होय ३, थामक साताकारी 
होय ४, छाद्ध दहि दूध घृत घणो होय ५, . 
घसती घणी होय ६, राजबेय होय ७, 
आपध उवा चाहिजे सो मिले ८, श्रावक 
कोठे धाम घणो होय ६, मामरो ठाकुर 
धर्मरो रागी होय १०, पाखड़ीयोका जोर 
थोड़ा होय ११,-आहार पाणीनी साता 


[१३२ ) छत्तीसबोल/समरढ़े ) 


होय १२, सिस्कार्य करणेकी जागा जुदी 
होय १३ । हा 

१३ तेरे तिशगा जन्म रुपणी रुई मरण रुपीया-- 
-तिणगा १ सयोगरूपणी रूई वियोगरूपीया 
तिणगा २, साता रुपणी रुई असाता रुपीया 
तिणया ३, सपा रूपणी रुई आपठा 
रूपीया तिणगा ४, हरख रूपणी रुई सोच 
रूपया तिरगा ५, सिल रुपणी रूई कुसील 
रुपीया तिशगा ६ ज्ञानरुपी रुई अज्ञान- 
रुपी तिणगा ७, सम्यक्त रुपी रूई मिथ्यात्त 
“रूपी तिणगा ८, सयसरूपी रुई असयमः 
रूपी तिणगा ६, तपस्यारूपी -रूई क्रोधरूपी 
तिणगा १०, विधेकरूपी रूई अधिवेकरूपी 
तिणगा ११ सनेहरुपी रुई मायारूपी ति- 


“णगा १३, स तोप रूपणी रुई लोभ रुपीया 
तिणगा १३। 





| ४हितीय भागा [११३३ )' 


॥ महानुभाव वन्दनांका १३ बोल ॥ 
>> 3(१ ४८६९9: ४2४ ६&---- पे 
* भन्न श्री ऋषभदेवजी अनंत बल रा धणी | 
काया ने कापसी धन वा पुरुषा ने वरसी तप” 
चोविहार कियो, हे जीव, छमछरीरों उपबास 
तु ही चोविहार कर थारे कायारी गरज सरसे; 
च्यार हजार साधारे परिवार छु दिला लीधी, 
ठश हजार साधारे परिवार सु छब दिनांरे 
सथारे सु मुक्ति पहुता वाने म्हारी वंदणा 
नमस्कार होयजो ॥ १॥ घ 
धन श्री महावीर स्वामी अनत बलरा धरणी _ 
कर्म काटया, धन उत्तम पुरुषां ने बाहरे मास 
तेरे पक्ष चोविहार किया, छब मासी चोविहार 
किया, पचमासी चोविहार किया, चोमासी 
चोविहार किया, तीमासी चोविहार किया, :दो 
भासी; डेंढ मासी चोविहार किया, वहोत्तर पक् 
चोविद्ार किया, २२६ बेला-,चौविहार किया, 


[१३६ ) छत्तीस बोल सपेह | कक मकर 


लगाये, ऐेई घृड़ फेंके केई कहे कहारों घाप 
मार्यों, क्ेई कहे म्हारी मा सारी, केई कहें 
म्हारी बेन (सगनी) मारी, केइ कहे म्हारो भाहे 
मायों, केइ ऊह्दे म्हारी भार्या मारी, केइ कहे 
क्हारो धणणी मार्यों, केड कहे म्हारो बेटों सार्थो 
अजुन मालीजी मनसे चिताबना करी, हे जीय 
ते घणा जीवारी जीय काया न्यारी न्‍्यारी करी 
दीसे छे तने तो थोड़ा ही सतावे छे इसी जमा 
करीने वेले बेले पारएें छव महिना त्ताई 
फिया, राजग्रीह नगरीमे अहार पाणी कीण 
ही वेरायों नहीं लव महीना से हीं कर्म खपावी 
' पनरे ठिनारो सथारो करीने मींतत पहुंता वांने 
स्हारी बदणा नमस्कार हुइजो ॥ ६॥ 7 
_. घने श्री मेघकुमारजी 'भगवान समीपे 
आइने भगवानरो वाणी सुणीने दि्ा' लीनी, 
चडदे हजार सुनिराजारे परिवार सु रात ने सता 


“गतरा मुनिराज कोइ तो मातरों परठण ने उ्या 
री 


$ 


« हितीय साग।.. [८६३६७ ] 


कर. >8४००+ करअल्‍की जो अरल। कंच्थल बिल के ५ के पलक तर 


केई खेंखारो थंकणने उय्या, कई नाकरों मेल 
“पुरिठावरँ मे उठ्या, ज्यु' मेघकुमारजीरे ठोकरों 
री लागी, मेघकमारजी मन में गतरा चिंतावेना 
* करी सदाइ तो हु भगवानरे समीपे आवतों 
जब भगवान सेघजी मेघली कहकर बतलावता 
- आज-कीणदीं सने मेघलो कहकर वतलायों 
नहीं में काइ भगवान रो खायो नहीं; पीयो 
नहीं, लीयो नहीं, ठीयो नहीं, ओघो पातरा 
मुहपत्ति देइने परभाते म्हारे घरे जासु', मेघ- 
कुमारजी भगवान रे समोसरणमे आया जब 
भगवान सेघकुमारजी ने चतलावो आवो भेघ 
* आओ मेघ रात तो तुम्हे दु.खे दु खे काढी एक 
रात्रि छव महिंना जीसी काढी, भगवान मेघेक- 
बररे पुंतेले भवरो दुतान्त वतायो, के ते,हाथीरे 
भवमें ससियेरी ठया पाली, श्रेंणिक राजारे 
ओषिपर बेटों थंयों, हे मेघकुमार तियंचरे 


भबसे इतनी चेढना सही तीण आगे. «. 
१8 


€ शश्ए ] छसीस बोल संमेह। 


बेदना तो कीतिक है, मेघकुमारजी मनमें 
बचितवना करीके आज पीछे दोय नेन्न “की सार 
करसु ओर शरीरकी सुश्षपा नहीं करु इसी 
« क्षमा करीने विजय विमाने गया, थाने म्हारी 
*वदणा नमस्फार होयजोी ॥ ७४ , / #£ 
* घन श्री खुवराहु खामी सात भवतो तिर्यचरा 
किया, सात भव मनुष्य रा फ्िया, सात भव 
नारकी रा किया सात भव देवताश करीने सुसे 
खुसे भोगवीने सुक्ति पधारसे वाने म्द्ारौ वदणा 
नमस्कार होइजो ॥ ८ ॥ 8 
* घन श्री सघऊजी, जीणाने काया असासती 
जाणी, सासती जाणी नहीं, दुकर दुक्कर परिसदद 
सहिने अच्यूल ( वारमा ),देवलोक पहु ता, 
चपीने मनुष्य होकर मुक्ति जासी, वाने म्हारी 
घटना नमस्कार होइजो ॥ ६॥ 7४" प्रछ 
53 बन श्री गजसुकमालजी 
' आइने दीचा लेइने 


ड़ 


५ 


द्वितीय साग । '.“[ १३६-] | 


कोउंसग्ग कियो सोमल ब्राह्मण (सुसरे ) गज 
सुरकेमेलिजीने देख पुवलो होप॑ जाग्यो, म्हारी 
बेटीन दु ख थासी सो हु इयरो बेर कॉढ्शु, 
भीनी माटी लेइनं पाल धांधी शिर झगार 
धर्या, मुंति माथो धुए्यो नहीं नाके सल घाल्यो 
नहीं, संगपण दारयो नहीं, इसी समता करीनें : 
केवलज्ञान उपजाइने मुक्ति पहु ता वांने म्होरी “ 
चदंणा नमस्कार होइजो १० 
धन श्री खधक कुमारजी दीचा लेइने” 

विचर्या घेनोइरी नगरीमे गोचरी उउ्या, बेनोड, 
खधकमुनीने देख काचर रे भवरो द्रप जाग्यों। : 
एडीसु लगाइने चोटी तांई खाल उतारी, मुनि * 
सगपणढदाख्यो नहीं, साथो धूण्यो नहीं, नाके 
सल घाल्यो' नहीं, इसा दुक्कर दक्षर, परिसा « 
सहिने केवल ज्ञान उपजाइने मुक्ति पहुता- 
चाने म्ह्री वदणा नमस्कार होइजो॥ १६ ॥ « 

' भ्रन श्रीकृष्ण महाराजरी आठ ध्ग 


[४] इच्तीसबोबसमह। ० 
३ लैरमों पोज पाणपणेका--धर्मका जाणपर्णा 
होथ दे। जीवदया पाले १, झानका घल होय 
तीधोड़ा वोले २, चुद्धिवस्त होय तो सभा 
जीते' ३, साधुकी सगत द्ोय तो सतोष ?* 
उपने ४, वेगग्य होय तो ,पाच इन्द्रि:दमे ः 
५५ सूत्र सिद्धांत सुणता रहें तो धर्म, विषे ! 
प्रणाम चढता रहे ६, श्राणी जीवकों 'रक्षा 
फरे तो निर्भयपणों पामे ७, भोहद सछरपेणों हे 
छोड़े तो देवनाको पूजनीक हुवे ८, न्‍्याय- ४ 
भागसे चाले तो शोभा पाये ६, सबध्जीवर्क 
खमत सामणा करे तो साता पावे १०,“ 
गुररी सेवा भगती करे, विनय करे तोः ज्ञान: 
पामे १६, विद्वानरो सगत करे, वित्तों करे तो 
ृद्धि, बंधे ६२, भगवानकी आश्ञासहिंत 
किया करे तो मो्ष पामें १३३ * ४ है ** 


३ 


५ दितीय-भाग ।, ६ [ १४३ ) 
॥ चोदहमो बोल,॥ “7 * 


६०) ५26 

“१४ श्रोनन्द्जी सूत्रमे १४ प्रफारके श्रोता कहा है 
» “१, चालणी जेसे--जसे चालणी सार” सार 
पढार्थ अनाजको छोड़ असार तुसे कर 
वर्गरहको धारण करती हे तेसे ही कितने ही 
श्रोता सत्रोधका सार गुण गहणता छोड़ 
अवगुण ही धारण करते है २, मजार जैसे--- 
जेसे बिल्ली पहले इधको जमीन पर ढोल 
देतो है ओर फिर याट चाट कर 'पीती है 
>तसेही कितने ही श्रोता प्रथम वक्ताका सन 
-दुर्वायके फिर उपदेश श्रवण करते-हैं ३, 
-घुगले जेते--ओसा बुगला ऊपरसे तो स्वेत 
“अच्छा दिखता हे ओर अन्दरमें दगा' रखता 

' है तंसे ही. कितने, ही - श्रोता ऊपरसे- तो 

“ बुगला भक्ति करते हैं परन्तु अन्तकरणमें 
मलीन होते हें-जिकले ज्ञान भरहंणः किया 


[१४३ ) बरचीसवॉल सैपह। 
उनझे साथद्दी दंगा करते हें ७, पापाण 
जेसे--जेसे पापाण पर बृष्टी होनेस ऊपरसे 
वो तरोतर भीज जाता है परन्तु अन्दर 
पाणा भेदता नहीं हे तंसे क्रितनक श्रोता 
सोप सुणते तो घड़ाही बेराग्यः भाव, ढर- 
साते है ओर अकृत करते बिलकुल ही डर 
नहीं लाते है ५, सर्प जेसे-+जेसे): सर्पक 
पिलाया द्रथ जेहर होजाता है तेसे 'फित- 
नेक श्रोवा जिनके पास ज्ञान ग्रहण किया 
उनकी तथा उनके घर्मफी निन्‍्ठा उधापना 
करने लग जाते है जेसे भत्ता जेसे--पाणीमें. 
पड़कर हँग भूत पांणीफी मुंदेला देते हैं फिर ._ 
'आंप पीता है तेसेही कितनेक भ्रोता संभामें 
अनेऊ वीकथा कदाग्रह क्लेशकर' गंडवड़ 
मंचा देते हैं फिर सता है ७| फ्रेयड  जेसे 
' धैयो फूटे घड़ेमे पाँणी ठहरता नहीं” हे- यो 
उकितनेंक भ्रोती उपदेश छुन कर वहाही सूल 


हि 


हितोंय सागत..| शेशभ वे 


जाते हैं विलकुल याद रखते नहीं है ८, डांस 
-ज्ेसे--जेंसे डास डंश कर रक्त महण करता 
है तेसे कितनेऊ श्रोता घामीको कोचवाकर 

“ ज्ञान महण करदे है ६, जलोक जेसे जोक 
“7निरोगी रक्तको छोड़ बिगड़े हुवे रक्त महण 
« करती है त्यों फितनेक श्रोत्ा सदोधके! वो 
- सद्दोधकके सहयुणोका त्याग न कर इंगुणो 
: को ग्रहण करे यह नव प्रकारक्ते धर्म पाप- 
“ “चारी (खराब) श्रोता कहे जाते हैं १०, 
» प्रथ्वी जेसे, ज्यों एभ्वीको ज्यादा खोहेँ त्यो 
स्यों ब्यादा कोमलता आधे ओर चीजकी 

* ज्यादा उत्तत्ती हुवे त्यो कितनेक शोता घहुत 
“ परिश्रम ठेकर ज्ञान महण करे परन्तु फिर 
“ शुशबत हो ज्ञानादि झुणोका परिश्रम भी 
अच्छा करे ११, अंतर जेसे, ज्यो ज्यो अतर 
मसले त्यो स्यो ज्यादा सुगधदेवे तेसे कितनेक 
श्रोता वहुत पेरणासे बहुत होसियार होवे 

चु ६३ 


. १४६ ] दत्तीस बोल समह। 


ओर जहां जावे वहा धर्मरूप खुगव फ्ेलावे 
यह टाय मप्य क्षोद्ा १५, वफरी जसा-- 
जेसे बकरी नित्तर निनरा अघर अथर पाणी 
पी लेपे परन्तु पाणीओं घुरोले नहीं तसे कित- 
नेक श्रोता वक्ता को विल्हुल ही तकलीफ 
म देते ओर उनऊे अब्पज्ञाता रूप दुर्शशके 
सन्मु्त ही देते रण ही ग्रुणको प्रहण' 
करके तृत होपे। १३ गो जेसे--जंसे, गाय 

: निसार माल खाऊर सी दूप जेला उत्तम 
पदार्थ देवे तेस कितनेक श्रोता थोड़ा भी 
ज्ञान महण कर ज्ञानदाताजो आहार बल्र 
पात्र शात्ष ओपध इत्यादि उप्छत दान दे . 

* शत्कार सनन्‍्सान कर वहुन शात्ता ,उपजाबे , 
१४ हस जसे--जसे हस पविन्न मुक्ताफल 
“(भोती) को चुगलेत हे तेसेही श्रोना शास्रके 

* बैचनोका ग्रहए कर सनको खुलदाता' हुवे 

'+यैई उ्तम श्रोता होता है, ८ ,- 


पु घर 


दहितीय भाग -॥ -: [7१४७ ]६ 


हम की, अप 3 व धन 


१४ जीवरा १४ भेद कंहां कहां _पावे ?--जीर्वरो 
सेद नारकी देवतारे प्रयाप्त में पावे १; जीवरा 
भेद सत्नीपचेन्द्रसि पव्वे २, जीवरा भेद 
>समुच्यय नारकीमें देवतासे पाये ३, जीतउरा 
भेद एकेन्द्रमि पाये ७, जीवरा भेद भापकमे 
»पावे, ५, जीयरा सेंद समहघ्ठिमे पावे ६, 
जीवरा भेद यांपामे प्ले ७», जीवरा भेद 
+ अणाहारिकम पावे ८; जीवरा भेद उदारीकरे 
-मिश्रमे' पावे ६, जीवरा भेद्नसमे पावे 
१०, जीवरा भेद श्रू तइन्द्रिरे अलद्वीयेमे' 

, पावे ११, जीवग मंद वादरसे' फंबे १२, 
-जीवरा भेद सासता पावे १३, जीवश भेद 

समुच्चय जीवमे पावे १४ । । 

१४ शुणठाणा चोदद झठे कठो लाथे, १ शुण- 
'ठाणो मिध्यालीमे, २ छणठा० विकलेन्ड्रिमे 

: ३ गुशठा० विनयवादीके समोसरणशुमें, “४ 
धुणदा० नागकीमें देवतामे, ५. ग्रुणठा० 


( १४८], वतीस वोल संपह! _ ० 
हिपंचम, ६ मुणठा० तीन माठ़ी लेश्यमें, 
७ सुणठा० तेज़ुपदलेश्यर्सें, ८ युणठा० छुव 
हास्यादिकमे, ६ झुणठा० सज्नलरीत्रीकर्मे, 
१० गुशठा० संजलरेलोममे, ११ शुणठा० 
सोहनीमें, १९ शुणठा० छुदमस्थमें, १३ 
झुशठा० सयोगीमें, १४ घुखठा० समुच्चय 
जीवने | हु 
१४ पनितो गरुणठणो वर्जीनि, १६ शुणठाणा 
नियसाभव्यीमे २ गुणठाणा वर्जीने, ११ 
गुणठाणा नियमा छव पर्याय, मनयोगीमें, 
३ गुणठाणा वर्जनि, ११ शुशठाणा क्षायक 
समस्तिमें, ७ ग्रणठाणा वर्जनें, १० गुण- 
ठाण इतीमें, ५ गुणठाणा वर्जीनेि , & 
गुणठाणा संजतीमे ६ गुणठाणा वर्जीनें, ८८ 
'शुश॒ठाणा अप्रमादीमें, ७ ग्रण ठाणा वर्जनिं, 
७ सुणठाणा शुक्ल ध्यानमे, ८ ग्रणठाणा, 
धजीनें छुव गुणंठा० हास्याठिकरे अलद्दीयेमें, 


हु 


$ 


3 द्वितीय भोग ।- [१४६ )' 


&+२8२००००>-++» नें जनरल" 
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६ गुण- ठाणा वजी ने. ५ ग्रुणठासा अवेदी 
'सें; १० दस गुणठाणा बजी नें, ४'गुणठाणा 
अर्कषाइमें, ११ ग्रुणठाणा वजी नें, ३ गुण- 
ठाणा :खिण वीतरागीर्म, १९ गुणठांणा 
वर्जी न, २ सुणठाणा केवलीमें १३ ग्रुण- 
ठाणा वर्जी ने, १ सुणठाणो अजोगीमें । 
१४ भ्स्ताविक १४ बोल--धर्मरो परिवार कांई 
'सम्पक्त १९, धमरो बाप काँई जाण पणो '२, 
धर्मरी माता कांई दया ३, धर्मरो भांई काई 
सत ४, घमरी बेन कांई सुमती ५, घर्मरी 
स्त्री कांई छमा ६, धर्मरो व टो कांड संसोप 
७; धर्मरी बेटी कांई सुबुद्धि ८, धर्मरी पोसाग 
कांई शी ६, धमरो गन्‍्तो (गलनो) कोई 
तपस्या १०, धमरो खजानो कांड सूत्र ११, 
'धरमरों प्रकाशक कुण साधुजी १२, अमर 
कण तीथ करदेव १३, . ध्मरो बासो कठे 
सोचसें १४१  - 


[ १४० ]! उत्तीस-चोल संभह (._.__ 

१४ साता बेदनी बधणेके १४ कारण--दुया १५ 
दान ३, त्तमा ३, सत्यत्रत ९, शो ५५ इन्िय 
उमन ६, सयन्त ७, ज्ञान ८, भक्ति ६५ 

घदना १०, शात्र विचार ११, सद्बोध १९ 
अनुकपा १३, सत्य बचन १४ । ४ , 

१४ विद्याचचदे लोकोत्तर--गणितानुयोग /१, 
*करणलुयोग २, चरणानुयोग ३, दृब्यालुयोग : 
"के शिन्नाऊल्प ५, व्याकरण,६, छद॒विद्या ७, 

अलकार ,८, ज्योतिष ६, निश्यक्ती-१०, 
इतिहास ९१, शासत्र १५, मिसास "१३, 
न्याय १४। > 

१४ लोकिक चवदह विद्या--अह्म ९, खातुरी २ 

चल |३ बाहन ४, देशना ७, वाहु, ६, जल- 
तरण ७;रसायन ८, गायन ६, वाद्य १०, व्या- 
+करण ११, वेद १०ज्योतिष १३, बेशक १४ । 

१४. अवनीतफे १४ चोल--चार घार  कीध- करे 

ते अवनीत ३, प्रतियधका क्रोध करे ते अब- 


ग । हितीय भाग।” [ १५११) 


'सीते २, मिन्रफी मित्राई छाड़े :तो अवनीत 
“३, सूत्र भणी मठ करें तो अवनीत ४ 
* "आपके ओगुण पारफ़े साथे देवे तो अवनीत 
श करू, मित्र उपरी कोप करे तो अवनीत ६, 
“: मिन्नकी पूछ पाछे निल्‍्दठा करे तो अवनीत 
»” ७, असमठकारी भाषा बोले तो अवनीत ८, 
डोंही होय तो अबनीत ६, अहकारी' होय 
"नो अबनीत १०, सविभागी फ्िसीक्‌ नहीं 
“हुवे नो अवीत १९, अप्रितीकारीयों होय 
£ तो अयनीत १२५, लोभी होयतो अवनीत 

१३, इन्द्रियो मोकली मेल-विपय लालची ते 
' खबनोत १४ ! हू 
१४ सातावेठनी ९४ बोल करी वांधे--ठयाबन्त 

होथ तो साता घेडनी थाघे १, हपंसं दान 

देवे तो साता पेठनी बांधे २, कपाय घटावे--- 
“क्षमा करे तो सातावेदनी बाघे 
* “पशच्चखांश शुद्ध पाले तो सातावेदनी बांधे « 


कीच, 


व, ६ 


2 
ः 
कट 
] 


है ह्वितोय सेंगिग _ ॥ १४४.) 


४: ६, अनेक शालिवेत्ता गीताथ उपयोगी होय 
७, अर्थने विम्तारी तथा सर्व॑री स्जाणें ८, 
व्याकरणरहित छता कठनी भापामें पिण 
अपशब्द न बोले ६, वचनसे सभाजनने 
हे करे १४, प्रज्नाथ घ्राहक' १९, अभिमान 
रहित १२, धर्मवन्‍्त १३, सतोपवन्त १४, 

*7ए चोदह बोलका जाएकार होय सो 

“वक्ता जाएना । देह - आ 

३४ श्रोताफं ९४ शुण--भक्तिवन्त ९५ मिठाबोला 
“९)-गैव रहितें ३, सॉमलवा उंपर रुचि! ४, 

“ शंचलतारहित एंकाम्रचिर्त सुणे ओर धघारे 
प ४ जेसा सुणणे बेसा प्रगंट अत्तरः कहे ' ६, 
“ प्रश्ी जोर ७, घणणा शाखर सुण्या तिणके 
रहस्य जाएं ८, घंमके काय आलस्य न॑ “करे 

* &, घमम सुशेता निरन्ठी न लेवे १०, बुद्धििन्त 

£ होय ३४१ दढातंए रुप:गुर्ण होय॑ ६१५ जिसके 


'पांसे थम छुणे उसका: पिछाडी गण * वर्णवे 
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जा ली लि 
आरभ परियह घटावे--प्रांच डन्दि वश 
करे तो सातावेदनी चाथे ५५ छकायरी 
रचा करे तो साताबैदनी वाधे ६, शुद्ध (सन 
शोल पाले तो सातावेदनी वाधे ७, शञानवन्त 
» » होय--ज्ञानरों उधम करें तो साताबेदनी 
चाधे ८, साधुकी वढणा नमस्कार करे. तो 
साताचेदनी बाघे ६, सूध्र सिद्धात भरे तो 
साताबेदनी बाधे १०, तिर्थकरजीने बंदना 
नमस्फार करे तो साताबेदनी वाधे ११ 
अनुकपा करे तो सातावेदनी वाभे ,१२, 
घर्मोपदेश देबे तो साताबदनी बाघे १३, 
सत्यवचन बोले तो साताबं दनी धांधे १४ । 

१४ वक्तना चोढह शुण लिखते हे--प्रश्नव्याकर- 
« खणोक्त शोल बोलनो ज्ञाण धढ़ित होय ९, 
शात्रभी विचार जाणें २, वाणीमाही मिठाश्‌ 
होय ३, भ्रस्तावअवसर ओलखे ४, सत्य 

- बोले ५, सामलने चालाका सशय दूर «करे 


क्न 


का 


 ढदिवीवभागा ॥। ए॑थ] 
* शावसे खब्मेद दिया ले सिख होवे, ७ बुद्ध - 
चोधित सिद्धा झायायादिकऊे प्रतियोध॑ले 
दिचा ले सिद्ध हुवे, ८ ज्जीलिंग सिद्धा ज्रीवेद 
चीकारका चय करे फक्त अधयवरुप ल्रीलिंग 
रहे वो दिचा ले सिझ होवे, ६ पुस्पेक्षिग 
सिद्धा ऐसे ही परुष विष्य वांछा त्याग दिक्षा 
ले सिद्ध होवे, १० नपसकर्लिंग सिा ऐसे 
ही नपूर्सक वेद च्य हुवे फक्त लिगरूप+ रहे 
सो दिला ले सिद्ध होबे, ११ खलिंग सिद्धा 
जो रजोहरण मुहपति आउठिक साधुका लिंग 
“भार तुरंत प्रशामकी विशुद्धता होमेसे सिद्ध 
» होवे, १५ अन्यलिंग सिद्धा अन्यमतममें 
किसी अज्ञान तपसे विभग ज्ञान उत्पन्न + 
" ड्ोबे उससे जेन साथुकी क्रिया देख, अन्ु- 
रागजगेस्जेनशेली झावे तब विभन' जान 
:. फिटी अवधि ज्ञान होवे ज्यों ज्यों प्रणामकी 
£ दिशुद्धि होती जाय त्वों त्यों, शानकी, दृद्धि 


( १४४ ] छत्तील वोल संभह। ॥ 


१३, फ्ोइनी निन्‍्ठा ने करे किसीके साथ 
बाद दियाद न करें १७ । रे 


अीनने अननगगर>ग>+ मनन 


]॒ 


ज 
हा 


““* 9॥ैपचहमोंवोल॥ , 
+-+२२०३:४:११%......... 

१५ सिछ भगधान १५ सेदे होगे, १ तीथेकर की 

पंदवी भोगकर सिद्ध हुये, ३ अतिथथकर 

! सिद्धा सामान्य केवली लिद्र हुवे, ३-तीए 

» सिद्धा तीर्थ साधु साधवी श्रावक्नाविका्मेंसे 

४ सिद्ध होवे, ४ अती्थ सिद्धा तीर्थका विछेद 

होवे उस वक्त जाति स्मरणादि झानसे बोध 

“ पकर सिद्ध होने, ५ सयघुद्ध सिद्धा शुरु 

"> बिना जाति स्मरणादि ज्ञानसे -पूर्व भवका 

खरूप जाणके दिच्या लेके सिद्ध होके, * 

- प्रत्येकेदुद्ध सिद्धा बदल दू,स्मशान वा दल 
£ वियोग रोग शत्यादि- देखके (झमित्यादिः _ 


८ छू 
हि 


हि 


+ द्वितीय सांग ।,'.  शप्७छ ]! 


, रखे, ६“मित्नोसे हिल मिल चले, ७ ज्ञोनका 
* अभिमान न करे, ८,अपनेसे हुआ. अपराध 
* ख्ोकार, करे परन्तु :दूसरेपर नहीं : डाले ;६, 

<सवधर्मीयोपर कोप-नहीं करे, १०अध्निय- 
- कारीकेभी गुणानुवाद बोले ,११-र२हस्प “बीत 
“प्रंगट नहीं करे, १२ विशेष आउडम्बर नहीं 
ँकरे;:१३ नलज्ञ; १४ जातिवंत, १५ लज्ञाबंत्त 
जितेद्री।- - (५ ता ५ 
१४,आसाता बेंदनी वंधणके १५ कारण, १जीव 
, घात करे, २ छेदन करे, ३ भेदन, करे, ७ 
परिताप करें; ५"चुगली करे, ६:परायेफ ह'ख 
देवे, ७ प्नास देवे, ८ञ्माक्र द करावे, ६ खतः 
हु खन्‍शोक करे, १०, द्रोह करें; ,१ १झसत्य 
 घोले, १२-विरोध करे, १३ क्रोध मान उपजोबे, 
१४ युद्ध कगड़े करावे १५,पर निंदा)करे न 
१५ योग ,१५ कहां-कहां पावे, १ थोग बारें बहता 
ज़ीवमें, ५ योग -तीन-,विक़लेन्द्रि .पर्यातामे 





(, १५६; |: छत्तीस,बोल, संमरई 


- होते होने परस अवधि जान पायृ तुर्गत घन 
+ धाति कर्मजपाय केवली होय सोच पथारे ज़ों 
> आयुष्य जास्ती होता.तो लिंग-मेप॑ं बदलते 
नयह ख़त्प लिग सिद्धा, १३ शहलिग सिद्धा 
, रहस्थी घ्स क्रिया करते प्रणामकी: विशुद्धता 
पहवे तुरंत केवल ले मा्त पधारें. आखयुष्य 
थोड़ेक़्रे कारण भ॑पलिंग नहीं दल स़के'सों 
ग़हलिग सिड्धा, १९ एक सिद्धा एक समय 
* में एक ही सिद्ध हावे सो एक सिद्ध, , १४ 
“अनेक सिद्ध एक समयमे न्‍दो से लगाकर 
एक से आदत्क सिद्ध होने सो अनेक 

४ सिद्ध हैं पपम् >> ल्‍्श् 


हल हा 

१५ वीनयवानके १५ लचण, ? »गतिस्थानेक 
"मापा ओर साव , इन ,चारो चर्पला रहित 
/ अर्थात्र स्थिर्खभावी, ९ सरल, ३४ झकुतु- 
“इली (अरुतोली-), ४ किसीक्रो,अपसान व 
“लिरस्क्रारानहीं करे, ५ विशेष कॉल क्रोष:न 


कप 


है ५० 


हि ५ लीकिश रे हे + | 
*'हिंतीय भोग ।<< है श०]* 


कई मकर 


. 'जखे, ६ मिन्रोंसे हिल मिल चले, ७ ज्ञाका .' 
5 अभिमान न करे, ८, अपनेसे हुआ, अपराय 
>अोकार करे परत 'ूसरेपर नहीं डले ६, 

“सूधर्मीयोपर कोप नहीं .करे/-१०' झप्रिय- ; 
“ कारीकेभी गुणालुवाद बोले ,११पहस्प चार्त 
“अगर नहीं करे, १२ विशेष आहस्वरे 'नहीं 
"करे १३ नलज्ञ, १४ ज़ातिवंत, १५ लजादंन 
'जितेद्ी-२-  -, : 
१४आसाती बंदनी बंधणके १५ कारण ६ जीत 
*घात करे, २ छठन करे, ३ भेदन,, करे 2 
हा करे; ४ जुगती करे, ६परायेह टेप, 
देव देवे 8 8 
"|, ४ ब्रासदेवे, 5आकद करे, ६ &, कर 
डे शोक करे, (० होह करें/ 2टल- पत हे 
बोले, १२ विरोध करे, १३ कोहली ' ग्रहपी 
#१8 युद्ध काड़े कराक्े७ ह/द/ह।./ /उंशाकुपी 
“४ पोग (५ कहा कह_!/टग गे कह. गो बन 


पवाहाओँ आर ्ः 
'जीको, २३% तीहकेदि पाते, गा. रछ 


४७७७७४७४७ए्ए७ जज 


प्र पट ५ 


व अब अब 


के 


हे 


५5] इंचीस बोल सेपह। _ 


३ योग चार थापरमें, ४ योग बादर वायु- 
फायरे पर्याप्तामें, ५ योग एकेन्द्रिमे', दे योग 
असन्नीमें, ७ योग तेरमें गुणगणामें,.८ आठ 


योग मून (मोन) वाली झार्यामें अथवा पंचे- ' 


'ज्िरे अलद्धीये आहारीकमें, ६ योग परि- 
हार विशुध सुच्म सपराय चारिञर्में/ १८ योग 
“ मिभ्रदृष्टिसें--वेकिय, आाहारीक शरीरमें, ११ 
(ग्यारह) योग नारकी देवता यथारयीत चा- 
सित्रमें, १२ योग श्रायक्सें, १३ योग 'ख््री 


चैदमें, १४ योग सामायिक छेठोपस्थापनीय 


 घारितरमें,१५ योग संमुश्यय जीवमें पावे ६ 
१५४ सविनीतका १५ बोल--नीकोप्रेक््त १, 
- फडिपणा रहित ९, भायारहित ३, कतुहले- 

पणारदित | कर्ुश चचनरहित” ५, दीर्घ 

( रीस ) न करे ६,'मित्रसु' मित्राइपणो 

2 सूत भणी मद न करे ८, ओार्या- 
दिकरी मिन्दा न केरे ६, मित्रेके उपर “कोष 


है 





,. दिलीय भाग । (१४६ ] 


3 का अ 
न करे १०. मित्रके पूठ पाछे गुण घोले ११ 
“कलह ममतरहित १२, ज्ञानतत्व जाणे १३, 
» अभिजात पिनेवत १४, लज्यावंत सुप्तइन्द्रि । 
१५ घोल १९५ समुद्रनी उपसारा संम्यर वर्णब-- 
पूज्य भगबान समुद्रमें पाणी छे, संसाररुपीये 
४ “समुहमसें कीसो पाणी छो ? उतर--जन्‍्म 
» जरा सरणरूपीयों तथा मोहरूपीयों पाणी छे 
१, पृज्य भगवान समुद्रमं कादो छो, ससार- 
* रुपीये समुद्रमें कीसो कादो छे ? उतर-- 
. “कामभोग रूपीयो, राग दंप रूपीयो कादों 
छो- २, पुज्य भगवान समुहसें तो फेन, उठे 
छे, संसाररुपी समुद्रमें कौसा फेण उठे छो 0 
:उतर--अहकाररूपी फेण उठे छे ३, पूज्य 
- भगवान समुद्में तो दरड़ा छे, संसाररूपी 
/ झमुद्रर्मे कीसा दरड़ा छे ? उत्तर--प्रसणारूपी 
५ दरड़ाछ ४, पृज्य मगवान समुह्में तो कलस 
37 छिषके छे, संसरररूपी समुद्रसें कीसा कलस 


१8 


[ १६० | छत्चीस दोल संग्रह | कक 


?“उपफे'हो # उतत--नारकी तीर्यच मनुष्य 
डवतारूपी कलस उबके छ ५ पज्य भेगवान 
समुद्ठम मगरसच्छ छ सेंसारखूपी संमुहम , 
कसा मगरसच्य ले ? उतर--सवला/निवल/ 

: “मे मारे छे ७, पृज्य भंगवान समहेमें/तों 

' डूगर'& , ससारख्पी समुद्र कीसी डुंगर 

? उत्तर--आठ करमरुपीया डंँगर थे ८, 
पज्य भगवान समुट्स तो भचरीया पड़ हे, 
“ सपारख्पी समुहसें कौसा भवरीया'प़े थे ? 

/ उनर-ठगावानी क्पटरूपी भर्वरीया पईुँ 

5 ६, पृज्य भगवान समखमें तो बारी र्ण 

/ सैसार रूपी समहसें कीसी चायरो -छो १ 
:उतर--मिथ्यातरूपी वायरो छो -१८[पज्य 

/  आगवान समुड्से तो सींगोटीया दें; संसार- 

/“ऋपी' समुद्रमे कीसा सींगोटीया ले ? 
उततर-तीनृसे तेसठ पाखडरुूपीयी'सींगो 

४ दया छे १३ पज्य' भगवान व्समद्वमें तो 


रथ] 


« - : द्विवीयभाग]। [६ १६१) 





,* मोती नीकले छो, समाररुपी समुद्रभे कोसा 
: - भोती छो १? उतर--प्ताघु साधवी श्रावक्र 
श्ाविकारुपीया रल पढा्थ मोती, छी, १२, 
,: पृज्य भगवान समुट्में कल्लोला छे, ससाररुपी 
- समुंठ्में कीसा कल्लोला छे १ उतर--लोभ- 
- रूपी तथा स्नेहरूपी कल्लोल्ा छे १३ पृज्य 
सगवान समुठ्सें तो अभि थे, ससाररुपी 
समुड्मे कीसी अश्नि छो ? उत्तर---क्रोवरूपी 
« अशप्निद्यो १४, पृज्य भगवान समुद्रमे काठो 
हे; संसाररूपी समुठ्रमे कीसो काठो ले? 
ऊत्तर---मोच्षरुपीयो काठो ( कीनारो, छ ड़ो ) 

छे ९१५ । के गु 


+ ० 


- » ॥ सोलहमो घोल ॥ ... ८ 


7 2... उमरे्रपत- 
१६ भाषागे / चोल--एफ चखत सापाबोले 


तब झनता पुह्ल खेरुफरे ९, असख्यात समा 
०8 ६ 





* सैमुडमें सगसमच्छ छे सेसाररूपी सर्मुह्मे 
सा मकमच्च छ+ उत्तर--सयला नियत 
नैसारेद्दे ७, पैज्य भगवान 'समझेसें तो 
डँगर हई , ससारस्यपों समुठसें 'कौस। #गर 
ञ्ेठ उतर--आठ फरमरुपीया डुगर दे ८; 
पूज्य भगवान पिमुठसे तो भवरीया पड़ बे 
सार>ूषी समहसे कम भषरीया पढ़े दे ? 
उत्तर-ठगावाजी पटरूपी भवराया “पढ़े 
3 ६, पृथ्य भगया, पमुखमें तो बादेसें ््द 
जसार रूपी समद्रमें कफीसो कायरों चच 
उत्तर--मिथ्या वायरो छ -५ ्पैज्य 
_भगरपीन से मम तो ऐेंटिया ले; संभा: 
पैघुडमे' कोसा सींगोटकीपज् 
उनर-कीनसे तेसठ यो 


साया | -पच्छ भगवान 'संमुक्मे: तो 


द्वितीय भाग । -_ | १६३-] 


होय ५, शुद्ध शोल पाले तो देवताका पूज- 
नीक होय ६, शुद्ध शील पाले तो रूपवत होय, 
सपदा पावे ७, शुद्ध शील पाले तो सप फूलां 
की माला होय ८, शुत्र शी पाले तो अग्नि 
“शीतल होय ६, शुद्ध शील पाले तो विष 
अम्नत होय १०, शुद्ध शील पाले तो सिंह 
जग होय ११, शुद्ध शील पाले तो गजे बकरी 
होय १२१, शुद्ध शील पाले तो आपदासं सपदा 
“पावे १३, शुद्ध शील पाले तो टुणा टुमण 
- लागे नहीं १४, शुद्ध शील पाले तो समुद्र 
मांग देवे १५, शुद्ध शील पाले तो मेरूः पर्वत 
थे सरीखो होवे १६, * 


है ०. की सतरहमी बोल ॥ 


५ अन्खापफ् लत * ५ 
१७ (सप्तदस) विहे मरणे पन्नते तजाह आविय- 
£ मरणे कहता कल्लोल्ननीय परे मरण १,'ओहि 


[१६० ] छत्तीस बच समग्र 


बनने 
०-+०«०-->> ९० आम +७०७*+> ५ 8७-२०-०७५ ००५० 


मरणे अवधि मार्यादा पूरी करने मरे है! 
आतंनिक मरणे- नाफाठिकना टू ख अत्यन्त 
“भोगबीने: मरे देवलोकना सुख अत्यत 
भोगवीने मरे ३, दलाय - मरखे--ब्रतभाजीने 
"मरे 9, बसह मरणे---डब्चिने परवसभ्थको 
मरणपामें ५, अतोसन्न सरणे---लज्ञादिक , 
आशी अणआलोया मरणपामे ६, तप्मव » 
भरणे--जे भव साहि हेप्रे तेहिज भवनों आऊथो हि 
चाधी मरे ७, पड़िय मरणे “सर्बविरती ज्ञानी- 
थको भरण पे 5, धाल मरणे---अविर- 
तीनो अज्ञान समरण ६ वा 


सन पामी मरे १३, 
'सने विषेफासी अमुखे 
कर) मरणपामे 'रै३े गिद्ध" 
मरणे--मोटा कोई क्केबर मा प्रवेशकर पश्धी 


[| 


हदितोय भाग । ५५ [ (४४ | 


तथा सियाल प्रमुख मरे १४, भत्त पच्चस्काण 


मरणे---भात (आहार ) रा पच्च खाण करी 
मरण पांसे १५, इगिणी मरणें--अगनी 


- प्रमुखे वली सरे पाउवगास मरणे--पाढोंप- 


गसन संथारों हाथ पग हलाव नहा १७, 
एवं सप्तदशु प्रकारा । 


१७ सम्पक्त रल्नको सभालकर रखनेके लिये हित 


शिक्षाके उपदेशक बोल--१“ भूत भविष्यत 
बतेमान कालके सर्च तिथंकरोका एक यह 
ही उपदेश है कि सर्व प्राण (बेंड्री तेंद्री 
चोरिन्द्रि ) भूत (वनास्पति ) जीव (पदेंद्री ) 
सत्व ( एश्वी पाणी अश्नि वायु ) इनकी 
किचित मात्र ही हिला नहीं होती हो किंच्ति 
ही दुख नहीं उपजाता हो येही सत्य-सत्ा 
तन पेविन्न धर्म रागी त्यागी योगी और भोंगी 

को एकेसा अगीकार करने योग्य है, २ ऐसा 

पैसे परहण कर प्रमांदी ( आलसी)“नहीं 


गई: 


[ १६६ ] उत्तीलच्चोल समह। 
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होना इसमें दि रहना ३९ मिध्या: 
स््रीयोके ठाठ पाट पास्लड देखकर मोहित 
“ नहीं होना, ४ दुनियामे मिध्यात्मियोंकी 
- ठेखादेसी नहीं करनी, ४ जो ढेखादेखी नहीं 
“करता है उससे कुमती दूर रहती है, ६ उपर 
कहे वर्मपर जिनकी श्रद्धा नहीं है उस जेसा 
कुमति कोई नहीं है उपरोक्त धर्म अभूजीने 
टेखफर सुणकर जाणकर और अनुभव करके 
फरमाया है ८ ससारमें भिध्यालमें, फर्से 
हुवे जीव अनंत ससार परिश्रमण करे है, 

५ ६ तत्यदर्शी जीय सदा धर्म प्रमाद छो् 
/ कर सढा सावधान पणोे पिचरते है, १० जो 
, कर्मबधके हेतु हे वो सम्पक्तिको कर्म तोड़ने' 
#के हेतू वक्तपर हो जाते है, (१९९ जो कर्म 
, तोड़नेके हेतु है सो;मिथ्यालियोको' कर्मवघ 
- के हेतु हो जाते है, १९ जितने ; कर्म ऊे «हेतु 
“है उतने ही कमे खपानेके देतु भी ,जानना, 


[ ९७० ] छत्तीस धोल संग्रह । 





सल्ज- न पक रन+े»-. बज, लत न स-० ने 


१७ घवराकर आये उसे हवा कर शाति कर 
१८ चोर के लाये हुये घन धान पशु प्रमुखेको 
अपने घरसे बदोवस्तके साथ रखे जो चाहिये 
सो देवे यह १८ प्रफारसे चोर्को' सात 
( सदत ) देनेसे चोर ही कहना यह अठारे | 
काम करने चाला राज द्रवारमे सजो पाता 
है ओर भी चोरको कहें कि बेठे धेंठे कया 
करते हो बहत दिन हुवे चोरी करने बयों 
नहीं जाते हो जावो अब तो कुछ माल 
लावो हम सब तुम्हारा माल खपाय 'हेयेंगे 
कुच फिकर सत्त करो तथा अमुक ठिकाणे 

“कल गये थे कुछ हाथ लगा की * नहीं 

, चताइये और श्री कूदाली कुस 'प्रमुप 
उनको चाहिये सो शल्लका साज देवे इत्यादि 
सब काम करनेवालेको चोर ही कहमा यह 

फाम भ्रावककों करने उचित नहीं है इस लाल- 
चसे विवेजबत अवश्य ब्चेंगे ॥ इत्ति ॥ 


ड़ 


डितीय भाग) [ १७६] 





;/»: ॥ उनेसमों बोल ॥ 
के +++>->है0-+--- 
९६ ज्ञाता सूत्र का अध्ययन--९ मघकुमारकों, 
“२ घना साथवाह अने चिजय चोर को, ३ 
सोरड़ीके इ डेको, ४ कए्ठघा ( कुस काछवा ) 
- को, ५ शुल्लक राज ऋषिको (थावच्चापुतन्नको) 
६ तुंबड़ीको, ७ रोहणीको ( सार्थवाह झने- 
ध्यार बहुको) ८ मज्ली भगवती (सल्लीनाथ)फो 
'€ लिंनपाल जिनऋषिको, १० चन्द्रमाकी 
कलाको, १९ दावानक़्को, १९ जितशत्न, 
राजा अने सुवुद्धि प्रधानको, १६ नठ मणि- 
कारको, १४ तेतली पुच्न प्रधान अने पोटला 
सोनारके पुत्रकों, १५ नदी वन फ्लको, १६ 
द्वोपटी ( आवर ककानगरी ) को, १७ काली 
-छीप,घोडे ( समुद्र अख्व ) को, १८ सुसमा 
, * दारिकाको, १६ पुंडरीक कुंडरीकको । 
१६ कावसग्गरा १६ दोष>-गोड़े उपर पग 


[ १७६ ] उत्तीस बोल सम्रह । 


रात्री भोजन भोगते तो ३, आधोफमं 
आहार भोगप्रे तो ७, राजपिड आहीर भोग 
तो ५ उठेशी १, क्रीय २, पामीचे 3; अछि 
४ अणिसइेथ ५, अभायरे ६, उदगमनराए 
थव दोप आहार भोगवो तो ६, वारवार/पच्च 
रुफाण लेगे छोड़े ता ७, छ महीनामाही नयो 
” टोलो बदले तो ८, एक मासमें ३ न्ीके 
पाणीरो लेप लगावे तो ६, एक सासमें ३ 
: माया थानक सेपे तो १ ०, सिक्तातरनों आहार 
- भोगप्रे तो १३ जाणपूठने प्राणातिपात सेवे 
तो १९, ज/णपुद 'सपावाद बोले तो श्श 
जाण पुद्र अदत्तादान लवे तो १४, सचित्त 
उपरे ऊछे बडे तो श्‌ 
माटी उपर उछ्ठे- बेड हैले चले तो १६, 
इन्डा जाला सहित पाट पाटलाभोगवे तो 
. १७, सूल १ कद ३ वध ३ स््चा 
पलव ( घयाला ) «६ फुट 


० द्वितीय भाग ३77 [१७७ [ 


7 हरा पत्र ९० ए दश प्रफारंनी हरीकाय भोगवे 
तो' १८, एक सालसें दस नदीरो लेप लगावे 
'तो १६, एक वर्ष मध्ये दशु साया धानक 
सेवे तो २०, सचित सेतती हाथ पगखरडवा 
“होय जिसके हाथरस आहाशर पाणी पेहरावे 
साधु 'लेब्रे तो सचलो दोष लागे २१३ “ 
२६ आावकन। इकबीस गुण--झचुद १, जस- 
शत २, सोम प्रकृति ३, लोकप्रिय 8, आक- 
» रो खभाव नहीं ५, पापसे डरे ६, भ्रद्धावंत ७, 
7“लदलच ८, लज्यावत ६, दयावत,,१०, 
+ 'संध्यस्थ' ११५ गभोर १३, लोमहष्टि १३, 
” जुश राभो १४, धर्मधी १५ साथो पच्य 
१६: शउ दियारी १७ इंदोंकी रीत -्याले 
एन, विनगयन १६, किया सुख मासे २० 
न्पाहितकारी २५३० ७ ४०,० कह 
हए आवसे हकदीत पुण-सदतेंत्वकी खंझूप 
'मजाओी 5, घम फांशते सहाय (संक्षेदता) बछे 
द्र्ठ 





([ १७६ ] उत्तोस बोल सभमह। 


रात्रों भोन्नन भागे तो ३, आधाऊर्मों 
आहार भोगपे तो ४, राजपिड आहार भोगवे 
तो ५ उदेशी १, कीय २, पामीचे ३, अछिजे 
४ अणिसश्य ५, अकायरे ६, उद्गमनरा प्‌ 
छच दोष आहार भोगव तो ६, वारवार पच्च- 
रफफाण लेबे छोड़े तो ७, सप महीनामाही नयो - 
: टोलों बदले तो ८, एक मासमें ३ नदीके 
पागीरो लेप लगाये तो £, एक मासमें ३ 
माया थानक सेवे तो १०, सिम्तातशनों आहार- 
भोगवे तो ११ जाणपूछने 'प्राणतिपात सेवे 
तो १४, जाणपुद म्पायाद- बोले तो, १३, 
जाय पु अदत्तादान लबे तो १४; सचित्त 


उपरे ऊठे बे तो १५, सचित्त सनिम्ध 
2०-9० पु 


भादी उपर ऊठे बेठे देले चले तो १६, 
इन्डा जाला सहित पाट पाटलाभोगवे तो 

१७, सूल १ कद-२ 'उध ३ सचा ४ शाखा ५५ ८ 
पलव ( प्रशाला ६ फूल ७ फन्न ८ चीज ६० 


ञ् 


है दितीय भाग । '. [ १७६ ] 
__ उठठाय भागा ६ एएे: 


५३६६, नया नया सूत्र सिंछात सुणे १७, कोई 
नयो आदमी धम पायो हुवे जिणने साज 

, देवे ज्ञान-सिखावे ९८, दो वख्त कालोफाल 
« पडिकमणो करे १६, सब जीवांसु हितपणों 
£ राखे बेरभाव राखे नहीं २०, छत्ती शक्ति 
* “तपस्या करे ज्ञान शिखणको उद्यम करे २९। 
२९ बोल, श्रावकरा गुण २१---कुरणावत हुवे १, 
7 देयावन्त हुवे २, लज्यावन्त हुवे ३, शिलवन्त 
हुवे! ४, विरतवन्त हुवे ५, आपरी झआात्मारो 
कोर्य सारे ६, पराई आत्तमारों वांक नहीं काह़े 

- ७, आई वेढना सब सहनकरे ८, पुन्ये पापरो 
निर्णय करे ६, मिध्याति परीसह देवे- तो 
 समभावे वेदे १०, बहु सूत्रों जाणहुवे ११ 
“' सब जीवारो द्वितकारी हुवे-१२, पेम॑में रातो 
रहे १३, पापस' डरतो रहे १४ निलोमी 
हुवे १५४ निरंखादि हुंवे ६६, निगरसी हुवे 
१७, आठ केमरों जांण हुवे १८, छेती संक्ती 


[ १७८] छस्तोसबोल सग्रह। 


7 तहीं २, धर्मघकी चलाया किसीफा चले नहीं 
* ३, जिनधर्ममें शकादि आणे महीं:४, 
सूधरो अर्थ ज्ञान बारे तिणरो निर्णय कर 
प्रमाद करे नहीं ५, श्रावकरा द्वाड झोर हाडगी ' 
£ भ्ींजी धर्ममें रगायमान रहवे ६; म्हारों भाउः 
खो अधिर छे, जिनघर्म सार छे इसी चित _ 
' बणा करे ७, भ्रायकज्ञी फटिकरल जेसा 
निर्मत्ा होय कूड कपट राखे नहीं ८, भातक 
- घरका हार सवा पोहर दिन चढ़े ताई द्वाने 
« “सारु उघाड़ा राखे ६, श्रावक्त एक,मासमें 
छब पोसा फरे १०, भ्रावक राजाऊे- झतेठर 
” भडार, शाहुकारकी दुकानमें जाने तो अप्रतीत 
“ ऊपजे ऐसे कार्यकरे नहीं ११, लिया ध्रत 
पद्चज्फाण निर्मला पाक १९, चौदह 
दान सुभतो मुनिने देवे १३, धर्मको उपदेश 
-देवे १४, त्तीन मनोरथ सदा चितवे १४७ 
- उ्यए तोथरा गुणपाम करे अन्याय करे बी 


द्वितीय भागव- [ १७६ ] 





“१६३ नया नया सूत्र सिद्धात सुणे १७, कोइ 
नयो आदमी घम पायो हुवे जिणने साज 
देवे ज्ञान सिखावे १८, दो वरूत कालोकाल. 

“ पडिक्रमणो करे १६, सब जीवासु हितपणों 

':राखे वेरभाव राखे नहीं २०, छत्ती शक्ति 

» तपस्या करे ज्ञान शिखणको उद्यम करे २१। 

२६ घोल, श्रावकरा ग्रुण २१---कुरणावत हुवे ९, 

3 'दयावन्‍्त हुवे २, लज्यावन्त हुवे ३, शिलत॑न्त 

' हुवे!३, विरतवन्त हुवे ५, आपरी आत्मारो 
कार्य सारे ६, पराई आत्मारो वांक नहीं कांढ़े 

“ ७, आई चेठना सब सहनकरे ८, पुन्य पापरो 
5! निर्णय केरे ६, सिध्याति परीसह देवे तो 
* समभावे वेदे १०, बहु सूत्ररो जाणहुवे ११, 
- संब जींवांरो हितकारी हुवे १९. धर्म रांतो 
रहे १३, पापसु डरतो रहे १४, निलॉभी 

हुवे १५५ निरखादिं हुवे १६, निंगरभी हुवे 
” ९७, आठ कंमरी जाण हुवे १८,छती संक्ती 


श्ट० ]. छत्तीस चोल समह | 


+, णेसेमें मिंठ्रा न लेबे १६, ्ढ्धर्मी होबें २० 
दूध पाणी ज्ेसो राय करे २१५ । , 
२९ अथ इकवीस घोल टोटो पडनेरा--१- भणने 
* मुएनेरों झालसकरे तो कानरो टोटो पड़े, 
साधु साथवी होयने लात करे तो सम्यक्तरों 
दोठो पड़े, ६ दोयवार शुद्घट्‌ आवश्यक ने 
करे तो मत पच्चलाणरो टोटो पड़े, ४ आहार 
, पार्सारों लोलपी होवे तो तग्रथागे टोठो पड़े, 
४ ५ विना उप्योग, अजयणासु चले तो जीव 
दयारो टोटो पड़े ६ धन योवन रुपरे मद- 
/ '+रेसो आईडी “आरोक्ष -( निरोग ) देहरो 
+ ठोठों पड़े, ७ बडानो विनय न कैरेउतों 
, जिन आज्ञात्ो टोटो पढे, .. , ध 
। करें तथा मिव्यो कलह उरग ॥... 
पे ठोठड़ो पड़े, ६ पाल है] 
गरणा न करे. धंम 





' द्वितीयभाग ।  [ १८१ ) 


कीतति नो टोटो पड़े, ११ चिता उद्चाठट सोग, 
,“सकलूप विफल्प सन राखे तो अकज, बुद्धिको 
“ टोटो ' पड़े, १९५ साधु साधवीं ग्राम नगर 
- बिहार म करे तो धर्म फथारो टोटों, पड़े, 
(ज्ञान सीखे सिम्रावे नहीं तो जिन शासन 
“तर्था सिद्धातको टोटों पड्ढे, १४ “कठिन, 
»*कुल्प्यमाव कठोर परणाम गे तो शीतलता 
पणा, सरल पणाका टोटो पड़े, १५, ख्त्रीरो 

“ 'ल्ञालची होय, छ्री री अभीलापा चांच्छां करे, - 
/ राग रागणी सुणे तो शील ब्त बहाचयरों टोटो 
' पड़े, ९६ साधु साधवी श्रावक श्राविका च्यार 
तीथ- साहो मांही हेत मिलाप न राखे,.तो 
“'जेनमार्गरो टोटो पड़े, १७ ब्त पद्चरकाणमें 
.. छोष लगावे, आलोवे-नहीं, निद्दे नहीं; प्राय- 
“'चिछित्त लेबे नहीं, तपस्या करे नहीं, सलेपणा 
करे नहीं तो मोक्ष सा्गनो टोटो पड़े, १८ श्री 
-अरिदृतजी रात्तथा अरिहंत भाषा घमरा तथा 





[ १८४४ ] उत्तीस'बोल समह। 


* झस्दे से परत, परठोने तीस बार बोसरे 
घोमरे नहीं फहै सो दोष ॥.. 

१५ सततारकी चरचा, ससारकों नातो करे तथीं 
प्रमाद सेवे तो दोष । थम 
१६ परठीने आयकर तथा निहासे ऊठकर' तेथी 

पडिलहणा कीये बाद चोविसस्तव ( बोई- 
“स्थवो ) न फरे सो दीप ॥7 हे ४ 
१४ श्रीरका मेल उतारे या पे विना ख्राज खुने 
निद्ठा लेपे तो दाप । * कीच कर हे 
१५ विकथा या पर निढा करे सो ढोपष । 7" 
१६ फल्नह या मश्करों करे त्रो दोप ।* 57: 
१७ अव्नतीको आदर ठेवे ओर आसवय्ग आम: 
,म्ण करें तो दोए के +»+ ४ 
१८ भाषां सुमति श्खे विना बोछे खुले मुंढे बोले 
सादोप। , -, “ - 


+ ः तर 


६६ द। घड़ी व्यतीत होनेऊे पेश्वरें ख्ोकें ऑसिन 
जगह छी चेठो हो उसे ऊँगहेपर) 


ध 


द्वितोय भाग । | ध्पी 3 


अल भड़क को पट मल ३२) लव अप रल-ल: “कं अबकफ 
रे 


- पुरुष ओर पुरुष के आसन पर ख्री बेंठे तो 
दोष, 
२० पुरुष स्नी को ओर ख््री पुरुप को विषय दृष्टि 
से ठेखे तो दोप । 
२९ अपनी मालकीयती (अपना रख्याहुया) पोपा 
» के उपकरण के सिवाय अन्य चीजें अव्रतीकी 
आज्ञा लियें बिना लेवे या अब्ती (खुले आद- 
मी) के पास कोई भी चीज मगवाबे तो ठोप । 
श्रावकफे २९ लक्षण---१ अल्प इच्छा'-थोड़ी 
इच्छा-विपय तृष्णा शुध्द्‌ रुपाठिकका विषय 
कमी करे,विपयमें अत्यत भ्रधी न होये लुख 
बुत्ति रहे । े 
/ ९ अल्पारभ' छघ कायका अरभ बढावथे नहीं, 
अनर्था ठड सेवन करे नही, जितना-आरंभ 
“ घटता हो उतना घटानेका उद्यम करे । 
३ “अल्पपरिफ्ही' धनकी तृष्णा थोड़ी, कुकर्म 


“ कुव्यापारकी इच्छा नही, जितना प्राप्त हुवा 
7 ८ मु 


[ १८६ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


ज्ज ऑअिलओओ अर 


है, उतनेही पर सतोष रफ्खे, सर्याठा सकोचे। 

४ 'मुशील ब्रद्मचयंत्रत तथा आचार भोचार 
प्रशनिय रफ्पे । 

५ 'खुबृत्ति' ब्रत प्रत्याग्यान शुद्ध निरतीचार 
चढत प्रणामसे पाले । 

'धर्मिप्ठ नित्यनियम प्रमाणे धर्म क्रिया करे। 
धरम चृत्ति' सन वचन कायाके योग सहा 
घम माममें प्रदृतता रहे । 

८ कल्प उमरविहारी' जो जो श्रावकके करुप 
( आचार ) हे उसमे उम्र विहार करनेवाले 
अर्थात्‌ उपसर्ग उत्पन्न हुये भी स्थिर प्रणाम 
रफ्खे। 

.* महासयेग विहारी' सदा निश्त्ति (निर्दोष) 
सागमें तल्नीन रहे 

१० उदासी ससारके कार्यमें सदा उदासीन 
भ्ति युक्त रहे | थ 


पता सदा आरभ परिमहसे निवर्तने 


ह द्वितीय भाग। [६ ध्य७ ) 


,की अभीलापा रज़्वे । 
१४ एकांत आर्य! निष्कपटी-सरल- वाह्याभ्यतर 
. एक सरीखे रहे । ल्‍ 

१३ 'सम्यग मार्गी' सम्यक ज्ञान दर्शन चरीता 

चरीते से सदा प्रव॒ते । 

१४ 'सु साधु! घर्म भार्गमे नित्य वृद्धि करते आत्म 
“» साधन करे, प्रणामसे अब्ृत सर्वथा वंध 

करदी है, फक्त ससार व्यावहार साधने 
द्रव्यसे हिशा करनी पडती है 8 इसलिये 
- भाव श्रावकफा लक्षण साधु जेसे ही हे । 
_ १५ “सुपात्र' ज्ञानादि बस्तुका विनाश न होते 
तथा दान फली भूत होवे । 

7 हिशाकी चीमज्ली--३ द्रबसे हिशा और भावसे हिशा, जो 
क्रपाइ आदिफ जीवका वधकरे सो २ द्रब्यसे दिशा और भावसे 
अहिशा, जो हिशाऊे त्यागी झुनोराजफों आद्वार विद्वार आदिक्मे 
भरिन उपयोग हिशा निपजे सो ३ भावसे हिशा और द्रवसे दया द्रव 


लिंगो. तथा अमायी साधू फरे, ४ और दबसे भावसे .दोनोसे 
“ अषिशा जोके अप्रमादि तथा केवल ज्ञानी सुनियज पाछते है । 


कि 


१६ “उत्तम” सम्यल्ीी आठिकसे गुणाधिक 
श्रेष्ठ है। 

१७ “किया वादा! पुन्य पापके फलकों सामने- 
वाले शुद्ध क्रिया करनेयाले । 

८ आस्तिक्य! हृढ श्रद्ममत जिनेश्वरके या 
साधुके बचनपर पूर्ण प्रतीतवंत आसताबंत। 

१६ * आराधिक' जिन बचन अनुसार करणी 
करनेवाले, शुद्ध दृत्ति । 

२० 'जेन मार्ग प्रभावक' तन, सन, धन, करवे 
धर्मकी उन्नती करे । 

२९ “अहँतके शिष्य! साधु जेष्ट शिप्य, और 
अजक लघू शिष्य, ऐसे अनेक उत्तमोत्तम 
गुणऊे धरण हार भ्रायक होते है । । 

शेसे अनेक गुणके घारक “० “जी बारह 
घत ग्रहण कर अत्रनु&. 


ऊ 


८८ | उत्तीस बोल समह ? 





| दितीयभाग ॥ | हट ५ 
३" बाइसमों बोल ॥ 
>फाएत 0 ०- हि 
श१ परितिह (१) “चज्धा परिसह” चुधा उत्पन्न 
होनेसे मुनीख्धर भिच्ाबृद्ीसे अपना निवोह 
करे, पर्स जो कभी आहारका जोग 'न 
बने और मरणांत कए आपड़े तो भी ' अन्न, 
हरीलोलोती प्रमुष सजीव पदाथ लेवे नहीं, 
” ओर पकानादिक क्रिया करके किया कराये 
ऐप सदोष आहार भोगवनेकी इच्छा भी 
करे नहीं, (२) “पिवासा परिसह” प्यास 
लगे तो अधित जलकी यावना करे परन्तु 
जोग न मिलनसे सचेत जलकी इच्छा' भी 
करे नहीं, (३) “ सीय पंरिसह ” शीत 
निवरतेन करनेऊे लिये अमरिसे शरीर तपादे 
की, या सयोठा उपरांत वच्च सोमवनेकी, या 
सय्योदा के अंदर भी सदोष-अकल्पनीय « 
पत्ष महण करनेकी इच्छा करे नहीं, (४९ 


[१६१] छत्तील बोल सर्मह। 
अर्थात्‌-शगीरफा सुख्मालपणा छोड़कर सूर्यरी 
आतापतना लेना, उणसोठरी प्रमुख बारह 
प्रऊारके तप करना, आहार कमी करता 
जाना, लुधा सहन करना, ऐसा करनेसे 
शुब्ठादिक काम भोग ओर उनसे उत्पन्न 
होनेवाले राग दप दूर रहेगा ओर जिवको 
सु मिलेगा, (६) * चरिया ( पिहार ) 
परिसह”--प्रेमफाससे नहीं फसनेके लिये 
साधूफो ग्रामानुमाम विचरना पड़ता हे) 
नयकलगी (८ महीनेऊे ८, ओर चोमासेका 
१, ऐसे & कल्पी ) पिहार करना पड़ता 
है, बछू-थीवर-रोगी त्पखी या उन्होकी 
सेया करनेवालेको तथा ज्ञाननिमित्त शुरुकी 
-  आज्ञासे एक ग्राम रहनेमें अटके नहीं, 
( १०) “निसीया परिसह ” चलते चलते 
- साधूको रास्तेमे पिश्चामके लिये एक ठिकाने 
बैठना पड़े ओर बहा समतरिषम्त भूमिका 


द्वितीय भाग । * [ १६३ ) 


मिले तो राग होप नहीं करे, (११) 
८ सिज्ञा परिसह ”--कही एक राज्नी ओर 
कही चातुर्मासादिक अधिक काल रहना 
पड़े ओर वहां मनोज्ञ सेजा ( श॒य्पा )-स्थान 
के रहनेका मकान ) नहीं मिले-दृटाफुटा 
इत्यादि, उपठ्वफारी सकातफा सयोग बने 
तो सनसे किलामना नहीं पे (१९) 
“अक्रोस (रीस) परिसह ” म्रामादिकसे रहते 
साधुका भेष--क्रिया प्रमुख देखकर कोई 
इपावत या मताभिसानी मलुप्य कठोर 
बचन कहे-निदा करे--अदते आल देवे--ठग 
पाखडी वनावे तो भी साधू समभावसे सह 
(१३) “वध परिसह' --कोई मनुष्य कोपात्न 
होकर ताड़न कर बेठे तो भी मुनी सम 
भावसे सहे, ( १४ ) “याचना परिसह ”-- 
ओपधादिक री जरूर पड़नेसे याचना करनी 
पड़े तो * में मोटे घुरका होकर केसे * _ - 

25 रे ५७ रा 
छः किक कं की 


[१६२ | उत्तीस बोन सम । 


४-4 विमान न खाये सावुझा तो निर्याह 
यायमा५र है, (१५) ' झलाभ परिसद 
याचना करने पर मी इन्दित वस्तु स भिले 
तो छेद नहीं लाता (१६ ) “रोग परिसद् 
श्रीरम कोई प्रकारया रोग उत्तन्न होनेसे 
* हाय, हाय। चाह, भाद! ” एसा:न 
करे, ( १७) “ ठृण फास परिमह ” रोगस 
दुयल हवा शुगर हा पं रीफा बठण रफप्श सहन 
ने हीये लेड्र ऊृद्र गादी तकीए तो साएके 
कामका आपहीं नहीं शाल (चापल ) इत्या* 
दिफका नस्स पएराल (घास ) का पिद्धाना उपर 
शयन करे जय उसकऊा सरपश शरीरकी कठिन 
(करड्ढा ) लगे तो शहस्थायासक्रो न सभाले, 
( ९१८) ' जल मेल परिसह--मेज्ष आर 
परसीनेस घपराया हुपा साधु स्वानकी अभी- 
साधा न क १४ ) “सफ़र परिसर “- 
साधुका सत्कार बदना नमस्कार न करं' ते 
ये 


द्वितीय भागा [ ९६५ ] 


इससे साधुको बुंग न मानना चाहिये, (२०) 
“देज्ना परितह--साधुफे पास ज्ञान ज्यादा 
होनसे बहोत जणे सूतन्रकी चाचना लेनेफो 
आवे, फितनेक प्रश्न पूलनेके लिये आवे, तव 
#कोचवाकर (कन्हाल कर) घचराफर ऐसा न 
+चिलवे ऊि मे मूग्चे रहता तो ऐसी तकलीफ 
प्नहीं पडती, (२१) “ अन्नाण परिसह” बहुत 
/ परिश्रम उठाने पएर भी ज्ञान म सिले तो 
'खेढित नहीं होना चाहिये, अफ्रेले ज्लानसे 
मोच नही है, ज्ञान ओर क्रिया दोनोकी 
जरूरत है, (२२) “ दंशुण परिसह”--ज्ञान 
# थोडा होनेसे जिन वचनसे शुका आएि 
उस्न्न हवे तो समक्रितको दूपण (अनाचार ) 
लगावे नहीं, परन्तु -शाख वचनपर पूर्ण 
श्रद्धा खकले । हे 
२२ परीसह ( परीपह ) विचार--गाथा पन्ना 
* अज्नाण परीसह नाणावस्ण॒स्मिहर ति दोचेव 


4 
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एकाअ अतराए झअलाभ परीसहेीचेय, १ अरह 
श्रचन ईत्वी निसहीया जायणाय उकोसा 
सक्कार परीसहे एए चरित्तमोहम्मिसत्तेंव 
ढसगण मोह दसण परीसहो नियम सो हवड़ 
एको सेसा परीसाहा खलु एक्वारस बैय- 
शिज्नम्सि, ३ वावीस परीसद् चारकर्म थी 
उपज ज्ञानापरणी थी थे परीसह उपजे, 
तेहना नाम प्रज्ञा १ अज्ञान २ परीसह, पेदनी 
थी ११ परीसह ते केहा (किसा) चुधा १, तृपा 
२, शीत ३, उष्ण ४, डास मसा ५५ चर्या ६, 
शिज्ञा ७, वध ८, रोग ६, तूण स्पर्श १०, 
मल १९, सोहनी थी ८ /. उपजे 
दशुन मोहनी ". ', पँ 


ड़ रच 


क्विज >+5... + 


५ द्वितीय भाग । [| १६७ ] 


२० परीसह वेढे शीत अथवा उष्ण चालवो 
: झथवा वेसवों केवलीने इग्यार परीसह 
' होय तिणमे एके समय ६ वे ठे शीत अथवा 
उप्ण चालवो तथा वेसवो वीयराग सयमे 
- एके समय १२ परिसह बेदे दाविश्‌ तिरपि 
परीपहा वादर संपराय नाम्नि शुणस्थानके 
को5थो5निदृत्ति वाटर सपराये नवस गुण- 
स्थान यावत्‌ सर्वेपि परीषहा भवति चलुढंश 
सरया एवं चुत्पिपासा शीतोष्ण दशुमसक 
चर्य्या शुय्या बधा लाभ रोग तृण स्पर्शमल 
प्रज्ञा अज्ञान परीसहा सूच्म सपराये उदय 
मासादयतीति तथा आठकर्मनो बंधतेहनि 
२२ परिसह वीस एके समय व ध छव्पिहृबंध 
सराग छुद्मस्थने १४ परीसह उदय १२ 
नो ुकविहबंधक वीतराग छद्चस्थनें' १४ 
डठय १२ नो एकविह वधक सयोगीने' 
१९ परीसह अयोगिन' ११-परीसह उठये 


[ १८८ ] छत्तोस चाल समह। 


६ हाइ पर्रंयत्‌ युग्म परीसहाभाव इतति, ३३ 
परीपहाधिकार । 

९९ पाठ २० जणासु वाद न कीज--१ घनवन्त 
सेती वाद न कीम, २ बनवन्त सेंती वाढ 
न कीज , ३ घणे परिवाररे घणीसु धाद म॑ 
कोज , ४ तपस्वीसु वाठ न कीज, ५ नीचस 
चाढ न कोज , ६ अहकारीसु बाद न कीजे, 
७ गुरासु वाठ' न कीज, ८ थिवरसु वाद 
न कोज, ६ चोरस बाद न की, १० 
जंवारास वाद न कीज, ११ रोगीस बाद 
न कोज , १२ क्रोघीसु वाद न कीज, १३ 
ुंटपोले जिंणसुं वाठ न कीजें) १४ 
ऊसगतीस वबाठ न कीज , १५ राजा सेती 
वाढ न कोजें, १६ शीतल लेश्यारे' घणीस 
बाद न कीजे, ९७ तेज्ज लेश्यारे घणीस वाह 
न की , ९८ मुख मीठा पेटे ढगों तिणेंस 
बाद ने कोजे, १६ दानेसरीस वाद? न 


२०० ]. छत्तीस वोल सप्रह ।_ 


घार चितारे ता जीय वेगो मोत्त जाबे, ८ 
साधु साधवीरी भक्तिभाव रासे तो जीय वेगो 
मोक्ष जावे, ६ तीन योगसे जैसे करणो क- 
रावणों अनुमोदनों यह नये कोटी शुद्ध 
पच्चरफाण करे तो जीर बेगो मोल जावे 
१० धर्मको सबन्ध साचो जाणें (सद ह ) 
तो जीव वेगो सोक् जावे, १९ फपायका 
त्याग करे तो जीय वेगो मोच्त जाये, १२ 
समा करे तो जीर वेगो मोत्र जावे, १३ 
लाग्या ढोप का प्रायश्वित लेवे तो जीव 
घेगो मोल जाबे, १४ लीये हुवे ब्रत 
पद्चाकाण निमला पाले त्तो जीय वेगो मोल 
जावे, ९५. शुद्ध प्रणाम शोल पाले तो 
जीव बेगो मोक्ष जाये, १६ च्यार तोयमे 
साताउपजापे तो जीय बेगो मोक्त जाबे, 
१७ निरवच्य भाषा घोले तो जीव वेगो मोक्ष 

_ *- शज्षम लेफर अत तक शुद्ध पाले 


हे हा 


दितीय भाग । [२०१ ) 





तो जीव वेगो सोच जावे, १६ धर्मध्यान 
शुक्ल ध्यान घ्यावे तो जीव वेगो मोच्र जावे, 
२० मह्दनेमें छव पोसा करे तो जीब वेंगो 
मोत्न जावे २१ पाछली राजीरी धर्म जागरणशा 
करे तो जीव वेगो मोत्त जावे, २९ उभह टक 
काले प्रतिक्रमण करे, सामाइक करे तो ज्ञीव 
चेगो मोज्ष जावे, ११५ आलोगणा लेइ संध्परो 
करी पढित सर॒ण हुवे तो ज्ञीव वेगो सोच 
जावे। 
॥ चोवीसमा बोल ॥ * 
॥ बत॑मान चॉयीसी ॥ 
७५९ ४8:६००५ नि 
२४ तिथकरांका नाम---१ श्री ऋषभठेवजी, 
श्री अजितताथजी, ३ श्री सभवनाथजी, 
श्री अभिनद्नजी, ५ श्री समतिनाथजी, 
क्षी- पद्मप्रभुली, ७ श्री,सुपाश्व नाथजी, 
96 


वी छा बढ छ 


ऐै 


+ २०३ ] छत्तीस बोल सम्रह ! 


घ्री चडप्रभ्ुज्ञी, ह्‌ 
श्री शीतलनायज्ञी 
श्री वासपज्यजी £ 
श्री अनन्तनाथजी, 


भी सुविविनायजी, "१ 
११ क्षी श्रेयासजी, ११ 
रे श्री पिमल्‍्नाथजां, ११ 
१५ क्री घमनाथजी, १६ 
ग थी, ए७क्ी फुथुनाथजीं, १८ 
भी अरनाथज्ञी, ६ श्री मज्लीनाथली, २० 
श्री मुनि सुब्रतजी १९ थ्री नमिनाथजी, २२ 


» रेड श्री पाश् नाथजी, 
सामीजी | 


लियंचमें बेटा थका नारकीमे 
जाणवाले के भय ड्ब्य नेसे श 


: रया क्हीजो 
भव ह्ृब्य तारकीयार ने 
- जघन्थ हब मंहुर्तक्ी 


डरा -* हेबलारो, 
0544 मई को 


: हितीयभाग। | रूह ] 


बेमानीकरी स्थिति जघन्य अतमुहु्त उत्कष्टी 

- ३ पल्‍्यकी मनुप्य तियंच ठेवतामें 'चेठा 
थका एृथ्बी १, पांणी २, वनस्पतीमे जाणे 
चालेकी स्थिति जघन्य अतमहते उत्छष्टी २ 
सागर मकाफेरी सनुण्यमे तियचमे बेठा थक्तां 
तेऊ १ वायु १ तीन विक्लेन्द्रिमि जाणेबालारी 
स्थिति जघन्य अतर्महते उत्छष्टी कोडपबकी 
च्यारु गतीर्में बठा थकां मनुष्य १ तियचमे 
जाणेवालेकी स्थिति जधन्य अतमुहुत उत्क- 
प्ली ३३ सागरकी । 

२४ ठडकका बोल--साधु आर्याजीसें १ छडक 
पा, सरावगमे २ ठडक पा, विकलेन्द्रिमि 
३ उठंडक पावे, सत्तझ्हताएश्वीयाठिकर्मे 
४ दड़क पावं, एक्रेन्द्रसि ५ ठडक पायें, 
घाणेन्द्रके अलबियेसें ६, चरूकु इन्द्रिके 
अलझ्धियेमे ७, असप्नीयेते ८, तिय॑चमें ६, 
अबन पत्ीमें,१० नपुंसकमें ११ तीरछेलोकमे 








[२०३ ] छत्तीस बोल सम्रह । 


श्री चहप्रभुणी, ६ भ्री सुतेधिनाथजी, १० . 
श्री शीवलमायजी, ११ भ्षी श्रेबांसनी, १२ 
श्री वासपृज्यजी, ५३ भी पिमल्नाथजा, १४ 
श्री अनन्वनाथजी, १४ श्री बर्मनाथजी, १६ 
श्री शातिनावजी, १७ क्षी कुंधुनाथजी १८ 
श्री अरनाथजी, १६ श्री मल्लीनाथजी, २० 
श्री मुनि सुब्रतजी, २१ श्री नमिनाथजी, २३ 
श्री रिटनेमिनाथजी, २३ श्री पाश्व नाथजी, 
२४ श्री महावीर स्वामीजी । 

२४ भगवती सूत्र शुतक १६ उद्दे से नवमे बोल 
२४--मनुष्य तियेचमें बेठा थका नारकीमे 
जाणेवाले क भव द्रव्य नेरीया कहीजो ५ 
भय वहव्य यारी ( नेरियारी ) स्थिति 
जघन्ध पं नहुतकी उरछुष्टी कोड पूर्वकी: 
मनुष्य तियचमे वेठा धका देवतारों आउखो 
बाधे तिके भवेः दब्य देवकी स्थित्ति अम्ुुर- 

- छुमारादि १० भवनपती, वाणव्यत्र; जोतपीं, 


5 


ह्ितोय भागा [ रेण्प ] 


जिन पक दमन कम जज लकी की लक न ली लक जज आजकल 


<जोग ६ द्ृव्यशुद्धिसडउपगरणनिरविकार, 
- १० चेत्र शुद्धि-चित्रामादिकरो मकान नहीं 
होवे अथवा राजादिकरो कोई काम नहीं हुवे, 
“११ भाव शुद्धि-शुद्ध श्रद्धा, १३ सामान्य-सस- 
5 भाव, १४ विशुष च्यार भेद-सूत्र सामायिक 
“ समफ्ित सामायिक देशदति सामाग्रिक 
सर्ववृत्ति सामायिक १५ नाम निक्षेपाकरी 
किसी जीव अजीवरो नाम सामयिक देवे 
१६ स्थापना निच्चेपाफरी अक्षर लिख दीया-- 
“« सामायिक ” अथवा पुतली रख ठीवी १७ 
इृठ्य निच्षेपाकरी-सुन्यचित्त १८ भावनिन्षेपा 
“ उपयोग सहित १६ नेग्मनय सामायिक्ररा 
भाव हुआ, २० सम्रह नय सामायिकरा भंड 
उपगरणफा समह किया, २१ व्यवहार नय 
सावब योगका त्याग करे २९ ऋजुसूत्र नय 
बत्तीस दोष टाले २३ शुद्ध नय आत्मा और 

५ जीवने मित्र परशोेसाने २४ सममिरूढ ,नय 


[ २०४ ] चत्तीस बोल समरह । 





' (२, देवतामे १३, नोगर्भजरे मनय्रोगीमे 

» १४, परुषबेदमे १५, पर्चेन्द्रमि' १६, बेकीये 
शुरीारमे' १७, तेंझुलेश्यामे' १८, त्रसकायेमे 
१६, सत्यरे अलदियेमे २०, नीचे लोकमे . 
२१, साठीलेश्यामे २२, एथ्वी पाणी तेईसरी 
झआगतमे २३, सिझछारे अलद्धियेमे ठडक 

“२४, पावे । 


* 


॥ पचीसमो बोल ॥.' 
> ३ २३३७०- 

३५ में चोले सामायिकरा २५ भेढ---.१ धरृ्यवकी 
निकट भवी, २ क्षेत्रथफी श्रसनाडी, ३ 
दातवकी देसठडणो अब पृहलीक, ४ भाव- 
थकफ्री चय उपशुम, ४ पुन द्रव्यथफी ५ 
आशभ्रयगत्याग ६ खे्रवकी आसेलोफकर्मे, ७ 
कालवकी इतर आवत्‌, ८ भावधकी करणु- 


हिलोय भाग । [ २०५ ] 


: जोग ६ इ्रव्यशुद्धिसडडपगरणनिरविकार, 
१० चेत्र शुद्धि-चित्रामादिकरों मकान नहीं 
होवे अथवा राजादिकरो कोई काम नहीं हुवे, 

» ११ भाव शुद्धि-शुद्ध श्रद्धा, १३ सासान्य-सम- 
भाव, १४ विशेय च्यार भेद-सूत्र सामायिक 
“ समकित सामायिक ठेशुव॒ति सामायिक 
सर्वज्त्ति सामायिक १५ नाम निश्ैपाकरी 
किसी जीव अजीवरो नाम सामयिक देने 
१६ स्थापना निच्षेपाकरी अक्षर लिख दीया-- 
" ५ सामायिक ” अथवा एुतली रख ठीवी १७ 
' दब्य निश्चेपाकरी-सुन्यचित्त १८ भावनिक्षेपा 
उपयोग सहित १६ नेगमनय सामायिकरा 
भाव हुआ, २० सम्रह नय सामायिकरा भंड 
उपगरणुफा सप्रह फिया, २१५ उयवहार नय 
सावदय योगका त्याग करे २२ ऋजुसूत्र नय 
चत्तीस दोष टाले २३ शुष्द नय आत्मा और 
» जीवने मित्र पशेसाने २४ सममिरूद नय 





[ २०६ ] छत्तांस बाल सम्रह जज 
, श्रद्धा उपर आरुद हो गया २५ एव्रभूत 
- नय;निञ् आत्मरुपझु सामायिक साने अन्य 
/ नहीं(अन्यने नही साने ),; रे 

२५ बक्ता उपदेशकऊे गुण--९ दृढ़ श्रद्धावत होते 

क्योंकि जो आप पक श्रद्धावत होगे वीही 
श्रोत्ताकी श्रद्ामों निशु्ितसे दृढ़ कर 
सकेंगे, २ वाचनाकलावत हुवे किसी भी प्रकार 
के शालको पढते हुये ज़रा भी अटके नहीं 
शुद्धता ओर सरलताले शास्र सुणाये, ३ नि- 
« श्रय उपप्रहारके जाण द्ोये जिस बक्त जैसी 
* धरपदा ओर जैसा अवसर देसे वेसा ही 
सहुवोध करे की जो श्रोता ग्रणधारण करे 
“ उनकी आस्मामें रुचे, ४ जिनाज्ञा भगका डर 
होरे यर्थात्‌ एक देशके राजाकी आज्ञाका 
सम करनेसे सजा मिलती हे तो त्िलोकी 
नाथ तिथ्थंकर भगवानकी आज्ञाका , भग 
करेगा उसका क्या हाल होवेगा ऐसा जाय 


द्वितीय भाग । 7: [ २०७ ] 


' श्राज्ाविरुद़् विपरीत परुषणा न करे, ५ कमा 
धंत हवे क्योकि क्रोधी होवेगा वो अपणे 
दगु णुसे डरता चमादि धमकी यथातथ्य प- 

: झुपणा नहीं कर सकेगा ओर वक्तपर क्रोध 

“उत्पन्न होवेगा रगमे भग कर ठेवेगा इस 
लिये वक्ता क्षमावत चाहिये, ६ निराभिमानी 
अर्थात्‌ विनयवानफा वुद्धि प्रवल रहती हे वो 
यथातथ्य उपदेश कर सकते है ओर जो 

“अभिमानी होता है वो सत्यासत्यफा विचार 
नहीं करते अपने खाटी बातफों भी अनेक 
 कुद्देतु करके सिद्ध करेंगे ओर दुसरेकी बात 
'को भी उत्थापन करेंगे, ७ निष्कपटी होवेगा 
“जो ' सरल होवेगा सोही यथातथ्य बात 
“प्रकाशेगा कपटी तो अपणी हुर्गुण ढनिके 
“लियें बातको पलनावेगा ८, निलोमी होते 
सो बेपंरवाइ रहते हैं वो. राजा;'रक सबको 
पक सा सेत्य उपदेश करे सर्ते हैं ओर 


[ २6८ ] “छत्तीस बोल सम्रह ! 


कि 


लोभी सुशामदी करनेवाले होते हैं वो , 
श्रोताका मन दु खा जानऊे वात्तको फिर 
देते है, ६ श्रोताऊ़े अभिप्रायका जाण होते 
अथाीत्‌ जो जो प्रश्न श्रोताके मनमें उठें उनकी 
मुखमुद्रासे जाण उनफा आप ही समाधान 
कर देवे, १० घेयंबत होए ,कोईमी बात 
धीरजसे श्रोताफ़े समभूमें आवे बैसी ही करे 
तथा धन्चका उत्तर श्रोताफ़े समभरमें बेटे 
ऐसा मधुरतासे थोड़ेमे देवे, ११५ हृटम्ाही 
नहीं होये अ्रथात्‌ किसी प्रश्नका उत्तर 
आपको न आधो तो उसऊी कुंठी स्थापना 
नहीं करे नम्नतासे कहे क्रि मेरेको उत्तर 
नहीं आता है में किसी गुरुसे पूछकर 
निश्चय करूगा १२९ सहयुणी-निद्यकर्मसे 
बचा हुवा होवे सो्‌ अर्थात्‌ राजारी विश्वास- 
“ घात इत्यादि कर्म जिसने नहीं किये होगे वो 


' किसीसे दबता नहीं है, १३ 


दितीय भाग 5 [ 8०६ ] 


जि 
कुलहीण नही होवे फ्योंकफि कुल, हीणकी .. - 
श्रोता मर्याठा नहीं रख सकते है, ६४ (अंग 

हीण न हो फ्पोकि अगहीण शोभता नहीं 

हे १५ कुखरी न होए क्योक्ति खोटे, खरवाले 

का बच्चन सुद्दाता नहीं हे १६ बुद्धिवत होवे 

१७ मिप्टठबचनी होवे, १८ कातिवत होवे, 

१६ समर्थ होवे उपदेश ठेता थर्के नहीं ..२० 

च्हुत प्रन्थ अवलोकन ( देखे ) हुए होय 

अध्यात्म अर्थका जाण होवे, २२, शु्व 

रहस्यथका जाण होवे २३ अर्थ संफोचन 
विस्तार कर जाणे २४ अनेक युक्तियो, तर्को 
का/जाण होवे/ २५ सर्वशुभ ग्रुण युक्त होवे 

यह '९५ गुण-युक्त होगा सोही असर कारक 
सह॒उंपदेश कर सक्रेगे 67 + ५5 
. से 'घोल--पाच ' महाव्रतकी पन्नीर्श भावना, 

पहिले महाब्तंकी पार्च भार्वेना---इथमावना 


१५ सनभावना २,'वचेनभावनी' ३, एपशार 
श्र | 


[ 


! 


२९० ) छत्तीसबोल सपह । 


2 
भावना ४, अयाणभडमत निखेवणा भावता 
५, दूजे महात्रतरी पांच मावना, भुठ न बोल 
६५ कोध करी न धोले ७, लोम करी न बोले 
८, भेय करी न बोले ६, हास करी न धो 
१०, तीजे महा घतरी पाच भावना, खठारे 
अकारना थानक न भोगवे ११, तृण सात्न पर 
जाचीने लेबे १९, थानक घटारे सठारे नहीं' 
१३, साधमीका वच्ध आज्ञा विना क्षेवे नहीं 
१४, साधुरी वेयावच्च करे १५, चोथे महात्रतरी 
पाँच भावना, स्री पशु पिडगरहित थानक 
भोगवे १६, स्री की कथा न करे १७; स्लरीका 
अंग उपाग न निरखे १८, पूर्वली क्रीडा भोग 
न सभारे ( चितारे) १६, सरस झाद्दार नित 
अते न करे २०, पाचमे महावततरी पाच 
भावना, शब्द २९, रूप २२, गंध २३, रखे 


९४, करस २५, मनोगस उपर राग न्त,करे 
अमसनोगस उपरे इंच ने फरे। , 


छत्तीस वोल संग्रह द्वितीय भाग । ( २१० / ) 
॥ २५॥ साढ़ा पचीस आय॑ देश ॥ 


>म्धप- 
१ मगघ देश राजशहीनगरी १ कोड़ ६६ लाख 
- ग्राम । हु 
२ अग देश चपानगरी ५ लाख ग्राम । 
२ घग देश तामलिप्तीनगरी १८ लाख ग्राम । 
४ कलिग देश कचनपुर नगर २० लाख ग्राम। 
५ काशी ठेश्‌ वाणारसी नगरी १ लाख &० 
हजार ग्राम । 
६ कोशुल देश साकेत ( अजोध्या ) नगर ६६ 
हजार याम । 
७ कूछू देश गजपुर नगर (हथीणापुर) ८ 
लाख २३ हजार ४२५ ग्राम । न 
८ कृशात्त देश सोरीपुर नगर १ लाख ४३- 
हजार घाम । 
६ पाचाल देश कपिलपुर नगर ३ लाख ६३ 
हजार माम । 


पर 


(२१० [3) छत्तीस चोल --.१ 2) बचीस बोल सम्रह द्वितीय भाग। 





१० ज़गल देश अहिच्चता नगरी १ लास “९५ क्‍ 
हजार झ्राम । 
१९ सोरठ देश द्वारावती (द्वारका) नगरी ६ 
लाग ८० हज्ञार भरद्ग्राम । + *: 
१९ पिदेह देश मियिल्ला नगरी ८ हजार मास । 
१३ वत्स (कछ्च ) देश कोशवी नगरी २८ हजार 
साम | /7॥ 
१४ शाडिद्व देश नदीपुर नगरी २१ हजार आम । 
१५ सलय देश भादिलपुर नगरी ७० हजार ग्राप्म। 
६६ वच्द देश बेराटपुरी ( नगरी ) २ लाख ८प- 
हजार मराप्त । े 
० परण देश अच्छापुरी (नगरी ) २० हजार 
सास | 


१८ दशा देश शतिकाबतती नगसी ९६ हजार 
याम 


है. प 
१९६ परेढक (बेदी ) देश शोक्तिफाबती नगरी ४२ : 
हज्ञार घाम । 


ग्र 


छत्तीस घोल समरह छितीय भाग । (२१० (. ) 


२० लियू देश बीतभय ( पाटण ) नगर ६ लाख 
८० हजार ५४०० ग्रास । 
२१ सोचीर देश मथुरा नगरी ८ हजार ग्राम । 
२२ सूरसेन देश पावा नगरी ३६ हजार ग्राप्त । 
२३ भग देश सासपुरो नगरी ५९ हजार २५० 
पास । 
२४ कुणाल ठेश सावत्थी नगरी ६३ हजार ग्राम । 
२५ लाट देश फोटीवर्ष नगरी ७ लाख १३ 
हजार घाम 
श५॥ केफय (अद्द फेक्रेड) अद्ध ठेश श्रेतविका 
नगरी १ लाख २६ हजार ग्राम आर्य्य 
९ लाख २६ हजार ग्राम अनाथ 
७ हजार ग्राम याह्नसे । 
ग्रास सख्या श्रीपनणाजी उुत्चके अथमे है। 


दितीय भाग । [ २११ ] 


॥॥ ( साढापचीस ) झाय देश १, मगध देश 
राजणद नगरी १ कोड ६६ लाख गाम २, 
अंगदेश चपानगरी ५, लाख गाम ३, पंग 
देश तामलीसी नगरी १८ लाख गास ४, 
कलिग देश कचणपुर नगर २० लाख गाम 
पं, काशी देश वाणारसी नगरी १ लाख ६० 
हजार गाम ६, कोसल देश साकेत नगर 
(अयोध्या नगरी) ६६ हजार ग।म ७, कुछ 
देश गजपुर नगर (हथीनापुर नगर) ८ लाख 
२३ तेवीस हजार ४२५ गाम ८, कुशार्त 
( कुशावर्च ) देश सोरीपुरी नगर १ लाख 

' ४३ हजार गाम ६, पचाल देश कपिलपुर 
नगर तीन लाख ६३ हजार गाम १०, जंगल 
देश अहिलता नगरी ७ लाख ४५ हज़ार 
गाम ११, वत्थ (कछ) देश कोशंबी नगरी २८ 
इजार गाम १२, साडिल देश नंदीपुर नगरी 
२९ हजार गाम १३ सालय देश भदिलपुर 


४ “हितीय भाग। - [२१३ ) 


/हजार पांचसो २६ गाम २५॥, केकेई, अ्ध 

“» (केकेय ) देश श्रेतविका नगरी , १ लाख 
7 ॥7१६ हजार आये देश १ लाख" २६ हजार 
८: अझनाय देश ७ हजार खालसे। , 


कप 





७ हु लक 


हि ॥ पाठन्तर ॥ 
४४.5 सना ह5. कहर. ५ 
असर आये देश १ मगध देश राजणही नगरी 
* पूव देश प्रसिद्ध मुनिसुच्रत जन्म २'अगदेश 
४ चपा नगरी राजण्हीथकी पवर्देशे कोशु ६० श्री 
 वासुपूृज्य पचकल्पाणक बंगदेश तामलिप्ता 
नगरी सम्मेत शिखरभ्ी दक्षिण दिशे उड़ीसा 
“ज्गन्नाथपुरी पासे ४ कालिंग ठेश कचणपर 
नगरी हाजी पुर थी पूव दिशे- ३०" कोस, 
“कोशलदेश अयोध्या “नगरी “खइराबादथी 
“कोश ६० उत्तर दिशे इस समय *आहिज 
: असिद्ध छे ६ कुरुठेश हस्तिनापुर, नगर दिल्ली 


सिक्का 


(२१९] ड्तीसबोल संग्रह । _ 


« नगरी ७० हजार गाम १४; वच्छ ठेश वेराट' 
नगरी ( बेराटदेश वच्छपुर) २. लाख /८८ 
हजार गाम १४५ दशाण ठेश रत्तिकावती 
नगरी १८ हजार गाम १६, वरण देश 

-झत्थापुर नगरी चोवीस २४ हजार ,ाम 

“,१७, “ विदेह (वेदि) देश शोक्तिकावती 
नगरी ४९ हजार गाम १८, सिधू देश “बीत 
भय पाटय ( नगर ) ६ लास ८० हजार 

५ पाचसों गाम “१६, सोवीर देश मथुरा नगर 

, ८ दजार-गाम , २०, विदेह देश मिथिल. 
नगरी ८ हजार गाम २१, सुरसेन देश पापा 

+ नगरों ( पायापुरी) ३६ हजार गाम २२, भग 

५ देश भासपुर नगर प्र हजार-चारपसो 
'पचास गाम २३, लाट देश कोटोवर्ष नगरी 
“ (कादा वती नगरी) ७० लाख १९३ हजार 
गाम २४, कुणाल देश सावस्थी "नगरी ६३ 
हजार गाम २५, सोरठ देश हारा नगरी ६८ 


। 'हिलीय भाग ।। ६ २१३ ) 


- “हजार पांचसो २६ गाम २५॥, केकेई, अर्छ 

, “(६ केकेय ) देश श्तविका नगरी १ लाख 

, १२६ हजार आये देश १ लाख २६ हज्ञार 
- झनार्य देश ७ हजार खालसे।...* 





4, 


े /] 


गा ॥ पाठन्तर ॥ 
29८87 4. >> (स- 
* प्रथ आय देश १ सगध देश राजगही नगरी 
पृषे देश प्रसिद्ध मुनिसुच्रत जन्म' २'अंगदेश 
“ चंपा नगरी राजग़हीथको पूर्वदेशे कोश ६५ श्री ' 
” बासुपूज्य पचकल्पाणक बगदेश तामश्षिप्ता 
* नगरी सम्मेत शिखरथी दचिण दिशे उड़ता 
। ॥“जगन्नाथपुरी:पासे ४ कालिंग देशूं करुपुर 
+ नगेरी हाजी पुर भी पूर्व दिशे ३०, कोस, 
“ कोशुल्देश अयोध्या "नगरी "काबाठथी 
कोश ६० उत्तर दिशे इस छो'आहिल 
“असिद्ध छे ६ कुरुठेश हस्तिनाएतगर दिल्ली | 


न्धा ३ 


हक 
ं 


११९ | छत्तीस बोल संग्रह। ० 


2 05 क/न+क उनके, िकडननकशंक २० नरक आल (कमल 


कोस ४० इशानकुए शाति कुधु अरि जन्म 

* कल्पाणक ७ कुशावर्त्त ठेश सोरीपुर 'मगर 
* आगराहू ती कोश १८ अग्निक॒र्शं नेमिशित 
जन्मकष्पाणक ८ पचालदेश (पजाव) कांपि- 
र्पपुर नगर आगराहू ती कोश ५० उत्तर दिशें 
क्री विसलनाथ जन्म ६ जगलदेश झदिद्धत्ता 
सगरी साभलि थकी कोस ४० उत्तर दिशी 
“१० सोरठ देश द्वारिका नगरि शुजरात “ परे 
प्रसिद्ध ११: काशी देश बणारसी नगरी 
'“जुणपुरथी .कोश १८ अभिकुंणे १९ विंदेद 
देंश मिथिला नगरी हाजीपुरथी कोश ४० 
उत्तरदिश गंगापार सेक्लिनमसि जन्म १३ बच्छ 

“- (बत्स) देश कोशबी नगरी ज्ुणपुरथी कोस 
५० पूर्व दिशें पद्म प्रभु जन्म १४ शांडिल्य 
देश नदिपुर फाड़ खड मादि १५ सलय देश 
भेदिल पुर समेत शिखरथी कोश २५-उत्तर 
जन्म १६ वेराट देश “बच्छपुर 





' द्वितीय साग।: [ रश४ 


सांभरपासे,९७ वरण ठेश अच्छापुर (झअत्था- 
» घुर) १८,दशार्ण देश सर्त्तिकार्वती नगरी गया 
थी २५ को १६ वेदीदेश श्रक्ति नगरी 
हाजीपुरथी कोश ५० उत्तर दिसे २० सिंधु 
देश बीतमय पाटण जेसल मेरथी पश्चिम 
दिशे २९ सोवीर देश मथुरा, राजणहो पासे 
-'हऐै९ बगढेश पावापुरी राजणही- पास २३ 
चत्त देश (भगठेश) मासपर ४२ कृणाल देश 
सावथी नगरी खराबादथी ६० कोस २५ लाट- 
देश कोडीवर्ष नगर उड़ीसा पासे २५॥ फेकेई 
देशाद्ध ख्तांविका नगरी च्षत्नीकंडथी कोस 
“४० इति साडापबच्चीस आय देश जाणना ॥ 


हु 
कि 


«. “' ,॥ छवीसमां बोल ॥”. ' 
६8 ता श्य्कछ-चच 5 ढ़ 


२६ प्रकारे -दशाश्नूत स्कथघ, वृहत्‌ करपने व्यव- 
इारना अध्ययन---( १) दस दशाक्षुत 


प्‌ 


*१६ ] उत्तीम वोल सप्रह । _ 


फघना, (२) छ दहत्‌ “कल्पना; (३) 
दर्श ब्यवह्ारना अध्ययन छे (१०-६८ 


१७ ऋ२६) ॥ हे कि 
हक “आकार ५7 ७०७४. 
“7” ॥साताईसमां बोल 
तक हक ॥॒ दि जज 


) प्रकारे अणगारना सुण-- (१) सर्वे प्राशाति 
पातथी विरोम, ( निरवेततें ) (२) सर्व स्वेपाचाद 
थी विराम, (३) सर्व अहताठानथी विराम, 
(४) सर्व मेथुनथी विराम (५) सर्व पर्रिमंहथी 
विराम, (३) क्षोत्र न्ट्रिय निम्रह, (७) चक्तु 
घेन्द्रिय निमेह, (८) घूं(ऐेन्द्रिय निमह, (६) 
रसेन्द्रिय निप्रह, (१०) स्पशेन्द्रिय निम्रह, 

(१९) क्रोध विजय, (१२) मान विजय, (१ ३) 
माया विजय, (१९) लोसविजय, (१५) भाव' 
सत्य, (१६) कर्ण सत्य, (६७) योग सत्य) 

(१६) बेराग्य' (२०) मर्नेंसमा-, 


, हितीय भाग 7 5 [३२१७ ) 


“धारणता, (२१) वचन समाधोरणता, ( २रे ) 
काय समाधारणता, (२३) ज्ञान, (२४) ठशुन 
(२५) चारित्र, (२६) वेदना सहिब्णुना, 
» (२७) भरण सहिष्णुता, 


+ 


॥ पाठच्तर ॥ 
अन्‍्स्वरकीीी५३+-- 
'पैच महव्वय जुतो, पचि द्रिय समरणो | 
चडविह कपाय मुझको, तडसमाधारणीया ॥ 
तिडसच्च सपन्न तिउ, खती संवेगरउ॥ 
वेयणामच्चू भयगय, साधुगुणसत्तवीस ॥ 
» अर्थ--५ महात्रत ( पतच्चीस भावना युक्त ) 
शुद्ध निर्दोष पाले, ५ इन्द्रियो २५ विपयसे 
7 ,निवर्ते, 8 क्रीधादि कपायसे निवर्ने । * 
१५ “सन संमाधणिया? पापसे सन निरवर्नओे 
धर्म मार्गमें प्रवर्तावे, १६ 'वय समाधाग्णिया! 


निर्दोव कार्य उपने बोले १७ 'कायसमाधर- 
28 हु 


॥ «४ ४ 


_[ २९८ ) देत्तीस बोल समह । 


शिया कायाकी चपलता रु थे १८ भाव सच्चे 
अत करणके प्रशामकी धारा'सढा निर्मल 
' शुभ पर्धमान घर्मध्यान शुक्क ध्यान युक्त रहें 
१६ 'करण सच्चे! करण सित्तरीके ७० शुर्ण 
युक्त, तथा साधुको क्रिया करनेकी विधि 
शाजमें फरमाइ है बेसी सदा योग्य वक्तमें 
करे , पिछलि प्रहर रात वाकी रहे तब जाएत॑ 
होके आकाश दिशा प्रतिलेखे *( देखे ) कि 
मकिसी प्रकारकी असमा8 तो नहीं है ? जो 
निर्मल ठिशा होय तो सास्रफी सज्काय करे 
फिर असभाइकी ( लाल दिशा )- हो तथ 
प्रतिक्रमण करे, सूथोंदय पीछे घतिलेहना 
करे, अर्थात्‌ वश्राठिक स4 उपकरणऊो देखें, 
फिर प्रहर दिन आगे वहा तक साध्याय 
के तथा श्षोत्रागणका योग्य होय तो धर्मों 

| ८ “४ अ्याख्यान बाचे, फिर ध्यान करे 
अथंकी चितावना- करे, और>जो 


बज 


द्वितीय भाग। [३२१६] 


भिक्ताका काल हो नो गोचरी निर्मीर्त ज्ञा- 
“कर शुद्ध आहार पिषियुक्त लाकर आत्माको 
“भाड़ा देबे, चोये आरमें तीसरा प्रहर सिच्षा 
के लिये जाते थे क्योंकि उस वक्त सबलोग 
* पक के ही वक्त मोजन करते थे ओर पक 
घर:मे ३२ ख्री ओर २८ पुरुष होते सो घर 
“गिणतीम था, इस लिये ६० 
“भोजन निपजाते सहज हर कर विन 
जाता था. शाख्लमें कहा हे काल काल 
समायरे, अर्थात जिस चा्े नो भित्ता 
का काल होय, उस वक्त गोचर जाय जो 
जलदी ज्ञाय अथवा ठेरसे नूप, ते बहन 
.घमना पड़े, इच्छित आहार २ फैले आरीर 
को किलामना उपजे, लोकोमे श्ि होगे डि 
वेक्त वे वक्त साध क्यो फिला३, दर 
सीसरेमे एक दिनके अतरे, चौयेमे दिनमे मर 


५ 
काट व>क केसर बे | क्र 


२०० |! खत्तीस घोल सप्रह | 


उलल्‍क सन क+ ० 2 


खाभ्याथ ध्यानकी अतराय पड़े इत्यादि 
दोष जाण कालोकाल भिन्ताके लिये जाघ, 
फिर शाल्लोक्त विधीसे आहार करे, फिर 
ध्यान करे, फिर चोथे प्रहर प्रति लेसन कर 
साध्याय करे, असमाइकी वक्त ठेंवसी प्रेंति- 
- क्रमण करे असामूइ निवर्तनेसे साय करे 
दूसरे प्रहर ध्यान करे, तिसरे पहर निष्ठामुक्त 
होवे, ये दिनराह्तीकी साधुफी क्रिया श्री 
उत्तराध्ययन सूज्के २६ थे अभ्ययनमें कही 
हे और भी अतर विधि बहुत हे सो गुरू 
आमनासे धारे)। हि 
२० 'जोग सर्चे'--मन वचन कायाके योगकी 
सत्यता-सरलता रखे, योगाभ्यास-आत्म- 
साधन-सलम दम उपसम इत्यादि, साधना 
- की भति दिन बृद्धि करे। 
'सपश्नतिउ'--साधु तीन वस्तु संपन्न है, नाण- 
दशण सपन, चार्न्रि सपन्न।. - 





' हितीय भाग ।.  [ २२१ ] 


२१ नाण संपन्न--मति, श्रूत्त, अग उपांग 
« पूर्वादिक'जिस कालमें जितना ज्ञान हाजिर 
* होवे, उतता उसग सहित अभ्यास करे, 
“बांचना-एच्छुना-पर्यटना आदि करके, 'हृढ' 
- करे, -अन्यफो यथायोग्य ज्ञान दे वृद्धि 
“करे। 7 7 0 

२२ 'दंशुण संपन्न--१ कपाय, २ नोकपाया 
“, ३ मोहर्नीय इत्यादि दोष रहित शुद्ध 
' सम्यक्ववत होवे, देवाठिक भी चलावे 
तो चले नहीं, शकादि ढोप रहित “निर्मल 
- सम्यकत्व पाले ( ३ ७ “2 4 

२३ “चारित्र संपन्न--सामायिक-द्वेदोपस्थापनी 
परिहार विशुद्ध सूच्म समपराय-यथाख्यात 
ये पाच चरि्नयूक्त -(इसकालमें -पहिले ३८ 
चारित्र हैं )। ' 228 

२४ 'खती--लेसावन्त । रा 5 

२५ 'संत्रेग'--सा-वेराग्यवन्त रहै। + - 


।' 'हितीय भाग । व हरे ] 


, कर "जाय तथा -पाडोसी जाशएत,' होय 
'तो सेथुन “पचन खंडन पीसनादि ,अनेक 
“क्रिया करे, १ रातकों छाछ [ मही ] करेना 
: नहीं, ३ लीपणा नही घुहारना (काडना) नहीं 

, भोजन (आहार) नहीं निपज्ञाना ४'सार्गसे 

५ रातकुं, (विनठपयोग ) नहीं चलना ५ वत्र 

नहीं धोवना & स्वान नहीं करना ७ भोजन 

“नही करना इतने काम रातकी नहीं कश्ना 

इनसे प्रस जीवकी घात ओर आत्महत्या 
होनेका कारण होता है ८ जगल, मेदान, 
खुली जागा मीलतां पायखानामे दिशा 
( टी) नहीं जाना क्योकि उसमें असरय 
छमोद्यम ( चम्मु च्छन ) मनुष्य पेढा होकर 
मरजाते हे £ खाडेमाही फाटी जमीन उपर 
या छुस राखके ढगलेपर दिशा:नहीं, जाना 
उस में जीव उत्यु पाते है, १० खुनी जागा 
सीलता,मोरीमें नालीमें पेशाब, नहीं करना 


[ ११२ ) छत्तीस बोल ५० हे 


रेलो+--वसरीर भनसीगन्तु, वेदना प्रभवाद्धवादं 
नम व जाल सद्ठल्पा झ्विति सबेग उच्यते॥ 
५. इस, ससारमे शारीरिकः और 
नसिके थे ही पीडा हो रही है 
कर, ओर सर्च संयोग . इन्द्रजाल 
थोर निकर, ससारम डरना उसका 
भाम “सप्रेग? हे ॥॒ 
33 अही' सर्णीयाए -चुदादिक 
श्श्प 


सहन ५. पन्न होगे सम पमाणसे 
* 'सहन करे हि 5. 


हितीय भाग ।.. [ ररें५१ ] 


विना नहीं वापरना २८ पाणीका जीवाणी 
जो जागाका पाणी होय उस जागाका पाणी 
“सिवाय दुसरे सरोवरमे-तथा विना पाणीके 
“ठिकीणे नही नाखना २१ बने वहाँ तक हिसक 
पथ्यापार जेसे दाणें'धानका किराणेका मिल 
5(गिरनी) विगेरह का नहीं करना २२ दृधका 
5ठहीका घीका तेलका रसका छात्षका पांणी 
-”ब्रिगेरह पतले पढार्थ वस्तुके वत्तन खुला 
नहीं राखंना २३ ठीवा पिलसोढ चूला खुला 
'प्नहीं-राखना २४ सडेहुये धांनकों पांणीम 
धोणा नहीं २५ घोर भाजी मूह प्रमुख जोजो 
 'त्रस जीवकी चस्तु नजर आधे सो नहीं खोना 
*२६ गीयाठिकऊे बाडेमें तथा जिहां मच्छरा- 
ठिऊे जीवोक़ी उत्पत्ति होगे वहा धू वा नहीं 
करना “२० जूतेमें नाल खीले लगाना नहीं 
ओर , पहले लगेंडरये.होवे वो नहीं” पहरंना 


“उपयोग राखकर हहिंसा टालनात। :थ५' 
29 





5880 उत्तीस बोल समह। न 
तथा स्ान नहीं करना १४ देखे बिता 
घोवीको कपड़ा धोणे नहीं देना" १२ खाद 
पिलगऊो पाणीमे नहीं डुबाना तथा ऊपर 
गरम गरस पाणी नहीं. डालती ९३: ढोवा 
ली भ्रपुख पर्बको जो घरमें 'खटमंलादिक 
जीव होय तो लीपणा छापणा नहीं करना ३४ 

* सड़ा धान सड़ी हुई कोई भी वस्तुको' 'धूप 
( तड़के) मे नहीं घरना, १५ आटा;द्ांल 
शाग लकड़ी छाणा घड़ी ऊखल वर्तन इत्यादि 

पस्तु देखे बिना वापरनी नहीं १६ 
' आटा दाल शाग गोबर पमेरे बहुत दिन तक 


सप्रह करके नहीं रखना १७ चोमासेफे 
कालसे घरमे चरतनादि 


/ १८ चूना पल्ीन्ढा घड़ी -ऊँखलादि चढरवा 
_ ) बिन नहीं राख, 


' बिलीय भाग।. [इर७ ]_ 


' वीशु ठिवस, (२४) चार मासने पचीस 
दिवस (२५) पाच सास, ए पचीस उप- 
* घातिक छे, (२६) अनुघातिकरोपण, (२७) 
कत्ल ( सपृर्ण ) (२८) अक्ृल्म ( असपूर्ण ) । 


६ 





शेर 5 


“  ॥ उनतीसमों बोल ॥ 

डर >०>अर् 554 

६ प्रकारे पापसूत्र--१ भूमिकप शास्त्र, (२) 
"उत्पात शातत्र, (३) खप्त शासत्र, (४) अन्तरिक्त 
श्र, ( जेमा आकाशना चिन्हों समाय छे ), 
(५) अग फरकवानां शास्त्र, (६) खर शात्त्र, 
(७) व्यंजन शाखत्र, (मिसा, तिल बगेरे समाय 
“जे ) (८) लचण शाख्र ए आठ सूच्रणी आठ 
'बत्तिथीने आठ वेर्तिकथी कुल चोविश, 

* (२५) विकथा अलुंयोग, (२६ विधा 
'झनुयोग, ( २७) मन्न अनुयोग,' ( २८) 


[२२६ ] थत्तीसवालखमह। 


* -: ॥ अठाइसमों बोल ॥ ** 

7....+०३०-२---- / 
रुप प्रकारे आचार कल्प--(१) माल प्रायश्वित 
(२ मासने पांच दिवस, (३) सासने दर 
दिवस, (४) मासने पत्तर दिवस, (४) सासने 
बोश दिवस, (६) मासने पीस दिवस, 
/ (७) थे माल, (८) वे मासने , पाच दिवस; 
(६) थे मासने दश दिवस, (१०) थे सांसने 
पन्नर दिवस, (११) वे मासने बीश हिवस; 
-(१२) थे सासने पचीस डिवस; (१३) शन्नरण 
* मात, (१४) भण मासने पाच दिवस, (१५) 
शरण मासने दश दिवस, (१६) चरण मांसने 
पन्नर दिवस, (१७) अण मासने वीश 
दिवस, (१८) भ्रण मासते पीस दिवस, 
(१६) चार सास, (२०) चार मासते पाच 
डिवस, (२१) चार मासने द्श दिवस, (२२) 


धार सासने पन्नर दिवस, (२३) खार मासने 


क 


[ २९८ ] छत्तीस बोल समह। _ 


योग अलुयोग, (२६) अन्य तीर्थिक प्रशृत्त 
>अझतुयोग । कक लत 5५ | 


पु दे ०2४० 
॥ तीसमा बोल॥ 7 
नि >>३ 8398०- 

३० तीस बॉल करी जीव महा मोहनी कर्म बाधे, 
शत्रस जीवने पाणी माहि ड्योयते मारे तो 
जीव महा मोहनी कम वाधे १, मुख भिंचीने 
(बाधी) गला घोटीने (सास रोकीने) सारे तो 
जीव महा मोहनी कर्म बाघधे २, अभ्निमे 
प्रजालि धत्ासे घोटीने मारे तो जीव , महा 
सोहनी कम बाघे ३, साथे घाव-घालीने सारे 
तो जोब महा मोहनी कम बाधे ४,- आला 
चाबडासे चाधीने घुप तावडासे बेठाइने मारे 
तो ज्ञीव सहा सोहनी कर्म बाघे ५, गेहला 
शूमाने मारीनें हसे तो महा मोहनी कर्म बाघे 
६ अणाचार सेपीने गोपने तो महा मोहनी 


हे हितीय भाग । [ २२६ ] 


४ कर्म घांधे ७, आपणो सेव्यों पाप पारके माथे 
- डाले त्ते, महा मोहनी कर्म -बाधे ८, (भरी 
* प्रप॑ंदा में मिश्र भाषा बोले तो महा सोहनी 
| कर्म बाधे ६, राजाफा बुरा चिंतवे राजमे धन 
आवता रोफे राजारी राणीने भोगवे-तो महा 
मोहनी कम वाधे १०, वाल - बह्मचारी नहीं 
बाल बह्मचारी कहाव्रे (कवावे) तो महा 
.सोहनी के वाधे ११, बह्मचारी नहीं, ओर 
,महाचारी कहावे तो महा मोहनी -कर्म बाये 
१२ गरुमास्तो साह (सेठ) रो बुरो चितवे 
सेठ रो धन , डडावे, खडावे - साहकी ब्लीने 
“भोगवेत्तो महा सोहनी कर्म वाधे १३, पचानु 
बुरा चितवे तो महा सोहनी कर्म बाघे १४, 
चाकर ठाकु्रने, प्रधान राजाने, ख्री भग्तारने 
मारे सापण आपशे इन्डाने गले तो महा 
मोहनी कस बांधे, १५, एथ्वीपति राजाकी 
घात चितवे तो महा, मोहनी कर्मा वार्ष 


[ 


२३० | छत्तीस बोल सेंम्रेह। 


(६, एक 'देशरा राजा तथा साध साधवीकी 


* धात चितवे तो महा मोहनी कम बांधे 
” धर्मि पुंरुषने धर्म करता डिंगावे तो महा 


” मोहनी कैंस घाधें १८, तिर्थंकर ठेवके 


अवंगु्ण वाद बोले तो महा मोहनी कमा 
घाधें १६, चतुर्विध सघका अवर्णवाद बोले 
तो महा सोहमनी कम वाधें २०, आचार्य 
'उपाध्यायजीका अवर्णवाद बोले तो महा 
मोहनी कर्म बांधे २१, आचार्य उपाध्याय- 
जीके सामनो करे तो महा मोहनी कम बाधे 
५३, धहु सूची नहीं अरु चहुसनी कहते तो 
मंद्दा भोहनी कम बांधे २३, तपंखी नहीं 
नपसी कहाे तो म॒द्दा मोहनी कम 

रोगी भीलागः ०. 7 वेया 


, ितीय भागेता- [ २३९) 





लर्क्म बांधे-२७ देव॒ताके-मलुपके अछते काम 
भोगकी वच्धा करे तो सहा मोहनी -कर्म 
/ षाधे २८, भऋह्मचर्थ पाली त्तपस्पा करी , आ+ 
» लोइ निन्दि देवता थया दे तेहनी-ज़ो निन्‍्दा 
करे तो महा सोहनी कम बाधे, २६,,ढेवता 
“आये नही अरु कहे म्हारे पास देवता आवे छे 
इस कहे तो महा मोहनी कम ,चाँध -३०।- 


न डर रू» 


हे दम 3१ आह 
पाठन्तर । के! 

४६4 7 ४३) छ क्‍िकिकाओ- "7: धर 

४“ आीस प्रकारे सोहनीयना स्थानक--(-१) 
स्ली, पुरुष, नपुंसकने अथवा कोई त्रस प्राणीते 
जलमा पेसारीने जलरूप,शु्न करीने मारे: ते 
महामोहनीय कर्स बाप्ले। --.._, ., 

१ “२ हे करी प्राणीना मुख्त प्रमुख »वांधी, 


वास, रुधी जीवने ,मारे -तो - महामोहनीय 
कम बाघे । ., 


के रा 
६. ४ ड थे 
न 


[( २३० ] छत्तीस बोल समह । 


'(६, एक देशरा राजा तथा साध साधबीकी 
घात चितने तो महा मोहनी कम वाधे 
धर्मि पुरुषने धर्मा करता डिगावे तो 'सहा 
मोहनी कर्म वार्धे १८, तिथंकर देवके 
अवमुण वाढ बोले तो महा मोहनी कंस 
बाधे १६, चतुविध सघका अवर्णवाद बोले 
“तो महा मोहनी कर्म बाधे २०, आओचाय 
उपाध्यायजीका अवर्शवाद बोले तो महा 
मोहनी कर्म बार्ध २९, आचार्य उपाध्याय- 
जीऊफे सामनो करे तो महा मोहनी कम बांधे 
२९, बहु सह्नी नहीं अरु बहुसूत्री केहाबे तो 
महा मोहनी कर्म बाघ ३३, तपखी नहीं 
तपसी कहावे तो महा मोहनी कर्म बाधे २९, 
: रोगी गीलाणऊ़ी छत्ती शकती वेयापत्च न केरे 
तो महो मोहनी कर्म बाधे २५, टोला मांहि 
भेद पाड़े तो महा मोहनी कर्म बा्धे २६, 
, “स्थाकारी शासत्र परुपे तो मद्दा मोहनी 


कै 
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द्वितीय भाग ।.| २३३ ] 


कहें "हे... कर + करार 


पोते अनेक चोरी चालचात ( ऋत्याय 3 
प्रमुंख कर्म कीषां होय, ते दोष निर्दोपी पुरुष 
उपर नाखे, तथा यशुखीनो यश घटाडवा 
मांटे ' अछता आल आप तो « महामोहनोय 
कस बाधे। ॥ ०) 

» & परने रुड सनावत्रा मारे छव्य भाव थी 
भगड़ा ( कलेश ) वधारवा माटे, जाण तो थकों 
सभा मध्ये सत्य झुपा (मिश्र) भाषा बोले 
सो महोमोहनीय कम वांध । 

१०, राजनों भडारी प्रमुख ते, राजा प्रधान 
त्तथा समर्थ कोई पुरुपनी लच्छी प्रमुख लेवा 
चाहें, तथा तेनी ख्री विणसाड़े, तथा तेना रागी 
पुरुषोनां मन फेरे, तथा राजने राज्य कर्तव्यथी 
चहार करे तो महामोहनीय कम बांधे । 

* ११, खीओने' विप शुद्ध थई परण्या छुतां 

छुमारपणाने (ह' क्वारो ह ) विरूद ( नाम ) 
घरावे त्तो महामोहनीय कस वबांधे।.. # 


[ २३१ ) छत्तीस बोल संग्रह । 





३, थप्ति प्रजली, वाडाठिकमा शर्णि रोकी 
धूमाड़े करी/आऊुल व्याकृत करी मारे 'तो 
महामोहनीय कम बधि। | न 

४, उत्तमाग जे मस्तक तेने खडगंदिके 
करी भेंदे छेंदे-फाड़े तो महामोहनीय कम बाँधे। 


५, चामडा प्रमुखनी वाधरीए करी मस्त- 
कादिक शरीरने ताणी वाधी वारवार अशुभ 
परिणामे करी कदर्थना करे तो महासोहनीय ' 
कर्म वाधे। 

६ विश्वासकारी वेप ऊरी-सार्ग प्रमुश्वने विधे 
जींवने हणें-ते लोकमा उपहास्य थांयि' तेवी : 
रीते तथा पोते कतंडय करी आनठ मोने ते 
महामोहनीय केस वाधे । $ ५४ 

७, कंपटे करी पोतानो दुष्ट झाचोर गँषेंयें 
तथा पोतानी'भायाए करी झअन्यने पण पाश 
(फास) मा नाखें; तथा शुद्ध सूत्रार्थ गोपवेः ता 

4 कम चाधे। | हड हा 


है 


द्वितीय भाग ।+ . | रेहेशे ] 


चल. + ड़ कर >> के 


+ छ, पोते अनेक चोरी घालघात ( अत्याय ) 
प्रमुख कर्म कीघा होय, ते ठोप निदोपी पुरुष 
उपर नाखे, तथा “यशुखीनो यश घटाडवा 
साटे अछता झाल शापे तो मंहामोहनोंय 
कम बाधें । 

- ६ परने रुडुं मनाववा साटे द्रव्य भाव थी * 
भूगड़ा ( कलेश ) वधारवा साटे, जाण तो थको 
सभा मध्ये सत्य रूपा (मिश्र) भाषा चोल्े 
तो महामीहनीय कर्म वांबे । ५ 

१०, राजनो भंडारी प्रमुख ते, राजा प्रधान्न! 
तथा समर्थ कोई पुरुषनी लच्मी प्रमुख लेवा 
चाहें, तथा तेनी सती विणसाडे, तथा तेना राणी 
पुरुषोनां मन फेरवे, तथा राजने राज्य कर्तंव्यथी 
बहार करे तो महामोहनीय कस वाधे ।“ " 

११, स्लीओने विष शुद्ध थई परणया'छत्ता 
छुमारपणान्‌ ( हु' कुवारो डुं ) विरूद (नीम) 


धरावे तो महामोहनीय कम वबाँधो[- 
30 


6], तल बात लाई । 


१२ गायोनी मध्ये ग्र्दभ माफिक-छीगा , 
विषय पिपे शद्धथकों आत्मान अहित- करनार 
मायाझछपा घोले, झत्रह्मययारी छता बह्मचारीन्‌ 
विरद धरावे तो महामोहनीय कम -घरधि 
(छोकमा घर्मनो अविखास थाय, धर्मी (उपर 
प्रतीत न रहे, ते साटे ) । 


१३, जेनी निभ्राए आजुविका फरे ले तेनी 
लच्मीने पिपे लुच्ध थई तेनी लच्मी लंटे तेथी 


पर पासे लूंटाबे तो मद्ामोहनीय कर्म घार्घे 
#पिलाती चोरवत” ५५ 


बम 


१४, जेणे द्वारित्र पर्ण ( निर्धनपण ) सटाड़ी 
मापदार (होदादार) कर्यों, ते महर्धिकपस 
पाम्या पछी, इरष्यादोपे करी, क्लुपितत ,चिते 
दारी, ते उपफारी पुरुषने 'विपक्ति आपे तथा 


घन धमुख आवचानी अतराय पाड़े - तो -महा 
मोहनीय कम घाघधे। .- 


है 


रकम द्वितीय भाग ।ः. [ २३५ ह] 


4 श्पू पोढ़ानु 'भरणपोषण करनार राजा 
प्रधान प्रमुखन तथा ज्ञान प्रमुखना अभ्यास 
करबिमार गुर्वादिनों हणों तो महामोहनीय॑ 
कर्म धाधे (सर्पणी जेस इ'डाने हो तेम) ।- 

» “१६ देशनों राजा तथा घाणीयाना धदनों 
प्रवत्तविक (उयवहारियों) तथा नगरशेठ ए चरण 
घणा यशना धरणी छे, तेने हणे तो महामोहनीय 
कर्म पांधे । 

१७ जे धणा जणने आधारभूत ( समृद्रमां 
द्वीप समान ) ले तेमने हे तो महामोइनीय 
कस बाधे । + 
/ £ १८) सयस लेवा सावधान थयो ७ तेने. 
बथां सबम लीघेलो छे तेने, धर्मथी भ्रष्ट करे तो 
महामोहनीय कम बांधे । 

१६, अनत ज्ञानी तथा अनंत्दर्शी ऐेवा 
तीयकर ठेवना अवर्णवाद बोले तो म॑ैहा- 
सोहनीय कम घांधों। 


[ *३१६ | छचीस बोल संग्रह । 


( 
२०, तीथंकर, ठेवना प्रुषित न्याय भार्गनो 
. 


१९) आचारय उपाध्याय जे सूत्र प्रमुख 
शिखवे छे, भणावे थे तेपा पुरुपने 
हीले निद्दे, खींसे तो महामोहनीय कर्म 
बाध । हार 

९९, आचार्य उपाध्यायने साचे मने आराधे 
नहीं; तथा अहकार थको भक्ति न करे तो 
महामोहनीय कर्म बाघे। ४5 «५३ 

२३, अवहुभू न (अल्पसून्ी) थको शाज्न- 
करी पोतानी श्लाधा तथा खाध्यायना बाद 
करे तो महामोहनीय कर्म बाधे' । 


२४, अतपखी थको तपखीनु बिरुध (नाम) 
धरावे (लोकोने देतरपा मारे) तो महामोहनीय 
कम बाध । 


 दितीय भाग।. [ २३७ ] 





>“““इंप्>उपकारने अथे युर्वादिनों तथा स्था- 
विर ग्लान प्रमुखनो छवी शक्तिऐे विनय वेया- 
चच्च न करे (कहे जे म्हारी सेवा ऐश पूवें करी. 
नहोंती ऐस ते धूत मायावी मलिनः चित्तनों 
घर पोताना बोध वचीजनो नाश करनारे अनु- 
“ कपारहित होय ) तो महामोहनीय कर्म बांध । 
२६, चार तीर्थनों भेद करे ऐेवी कथा वार्ता 
प्रमुख ( कलेशरूप शाख्रादिक ) नो प्रयोग करे 
"तो महामोहनीय कम बांधे । -' 
“२७, पोतानी श्लाधा वधारवा तथा वीजा 
साथे मित्रता करवा अधर्मयोग ऐवा वशीकरण 
निमित्त मत्र प्रमुख प्रयोजे, तो महामोहनीय 
कम चाधे । * 
र८, जे फोई सनुष्य सबधी सोग तथा 
देव सवंधी सोगने अतृप्तपणे गाढे परिणामथी 
आशक्त थई आखादन करे तो महामोहनीय 
कम बांधे । - ै 


रत ) इत्तील बोल संगह । ८ 
558 2 अचीम य टेट 


“२६ महक महाब्योतिवान्‌ बा 
देबाना बच बी अमुसनो बता 
मद्ामोहनीय क्मः काष । - 

ः ३६, झज्ञानी थको लोकमा रैजा (लाघा) 
नो अथी वेम्रानिक व्यंततर अमर टैबने नहीं 
डेगयनो थज्षो कहे जे डे देखें छु, तेड 4४22 
मंदामोहनीय फर्म बाघ | 
रै* घोज लपस्पा लक पचयुणो फल .३, (एक) 
उपवास पऊ (उपवास) नो फल ३ (दोय) 
* डपयासे पाच (उपवास) गे 


भा फल्न ३ (तेलानो) 
' चींसनो फल ७ (चोलानो) पएऊसो पचीर 
' (डपयाल) नो (पा) नो छब से 
पाप सिनो फल, ६ (ड4) नो इफतोस्से 

प्रचोसनो फ़्ल (सात) नो बन्रे_ 

(हजार) छासे सनो फ्रक्न < (आठ) नो 
अड्डोतर सहल सो पीस: गे फल् ;& « 
(नर) उपचास तीन जाए + 
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(२३८ /५ ) छत्तीस बोल समह दितीय माग । 





+ ॥ शुद्धि पत्न ॥ ५ 
३० बोल तपस्याका फलका / 
१४ उपचासे १४९ छोड ७ लाख ३१२५ 
उपवासरों फल जाणजो | 
१७ उपवासे- १५ हजार क्रोड २४८ क्रोड 
उप लाख ६० हजार ६श५ उपचासरो फल 
जाणजो | 
१८ उपचासे ७६ हजार क्रोड २६३ क्रोड 
६४ लाख ५४३ हजार १२१५ उपवासरों फल 
आखणजो । । 
२० उपवासे--१६ लाख ७ हजार. ३४८ 
क्रोड ६१ लाख र८ हजार १२५ उपवासरों फल 
जाणजो । है 
२२ उपवासे---४ कोडाकोड ७६ ज्ाख कोड 
८१ हजार क्रोड ७१५ क्रोड ८ लाख ३१२१५ 


उपचासरो फल जाणजो । 
€&5 आई. कल असषधरभान किक: ज  अडआ> 


- ६ »»« । इलास बील समहे । 


उत्तीस बोल सह दितीय भाग । ( १३८ छि ) 


क्रोड ६२ हजार काडइ ८६५ क्राड १०लाख ७८ 
हजार १५५ उपचासरे फल जाणजों । 

श८ उपवास--७२ हजार कोगाकाड ४०५ 
कोडाकाह ८० लाग्प क्रोह ४६ हजार क्रोड - 
६६२ कोड़ ८ लाख २८ दजार १५५ उपयासरा 
फल जाणजो | हर 

३० उपवासे (याने मास स्यामणरी ,त- 
पस्या ) “१८ लाख क्रोडाक्रोड ६९ हजार 
ऋडाकोड ६४५ कीहाफोड १४ लागख क्रोड ६२ 
हजार क्राडड ३०६ कफ्रीड़ ६७ जाख ३ हजार 

११५५ (१८६५६४४१४६२३०६६७३१२५) उप- 

चासरों फल जाणजो | 


2 दिवीयभाग। | रह ]_ 
पर्चीस नो फक्ष १० (दुर्श) उपचार -उग- 

, णीस लाख़ तर पन सहसख्त एकसो पचवीसेनों' 

फल ११ (इग्यारे) उपवास सताणँ लाख - 
' 'पेसट्र: सहस्न' छवसें पचचीसनों फल १२ 
(बारे) उपबासे चार कोड अठासी लाख 
' अठावीस सह एकसो पचोसनों “फल 
१३ (तेरे) उपवासे चोवीसक्रोड एकतालीस 
लाख चालीस सह छवसे पच्रीसनोी फल 
“१४ (चवर्दे) उपवास एकसो चार्बीस कोड 

* सतरे लाख इकतीससो पचीस नो फल १५ 
“' (पनरे ) उपबासे छवसो दश कोड पेन्नीस 
“ ाख पनरे सहलल छवसो पचवीसनों “फल 
“४-१६ (सोले) उपवास त्रिण सहख कोड 
एकावन कोड़ि पचोहत्तर लाख ७७ “हजार 
“११५ नो फल १७ (सतरे) ,उप्वासो पनरे 
“सहस््र कोड वे सें कोड अट्टाचन -कोड ७८ 
“ “लाख ६० हजार छवसेंनो फल १८. (अट्टारे) 


[२३० ) द्ील बोल समह | 
उपवास छलोयतर सह कोड दोयलों कोड 
जिए कोड चोणाणु लाखे तेपन हजार . 
एक सो पचपीसनों फल ९६ “(उगशीस) ' 
उपवार्स त्तीन लाख कोड इक्यासी सहख , 
कोड चार से कोड गुशतरकोड बहोतर लाक ' 
पेस्ट सहस्त छव॒सें पचवीसनों फल - ३० 
(बीस) उपचास उगणसट्ट लाप सात सहख 
भिणसे अडतालीस को्डि तेसट्ट" लाख- 
अठावीस सहस्त एकसो पंचवीसनों फल 
२१ (इकवीस ) उपवास पचाणु छाज 
फोड़ि छुतीस सह कोडि सात से कोडि 
तयालीस कोड सोले लास चालीस हजार 
(सहस्तर) छव सें पचीसनों फल २२ (बाबीस) 
उपवार्से चार कोडाकोड बहोतर क्ाख 
फ्रोड च्रयासी 'सहस्न कोड सातसें कोड पनरे 
कोड चयासी लाप एकत्तीसलें पंचचीस बास 


(उपवास) नो फेल २? 5 उपचास 


दित्ीय-साग । « [ २४१ ) 


, स्लेघीसे कोडाफोड चोरी छारा-फोड अट्टारे 
>महख कोड पाचसे कोड उगय॒यासी कांड 
दशु लाख पन्नचर सहस्ल छेवसे पचचीसनों कल 
२४ ( चोबीस ) उपवास एक सो उगग्ीस 

, फोड़ाकोड वीस लाब ऊकोड वाणुसहस््र्‌ कोड 
आदर एसे कोड पचाण कोड पचीस, लाप 

« अट्रोतर सहख, एकसो पचवीसनों फूल २५ 
“(पचीस) उपवास पाछ सो डिन्छु ,कोडाकोड 
'चार लास चोसद सहस््र कोड'चारले क्रोड 

- सतोतर कोड त्र॑ पतन क्लाव नेउ सहक्ष,उप्रले 
पचवीसनो फल २६ (छाव्रीस) -उप्प्मसे 
शुणनीतर्से असीकोडाकोड़ वेद्रीस लाप कोड 

“ घाबीस सहखर कोड त्रिणर्े कोड़ि ,सत्यासी 
; कीड़ उगशोत्तर लाख न्ञ॑ंपन संहसल्त पुकसों 
; प्रचचीसनों फल्न २७ (सतावीस-> डपवालो 
चददे सहख-नवसे एक कोडा कोड सोले लाप 


कोड इग्यारे सहस्म कोइ नवसे कोट अड़नीस 
37 


[१४२] छ्तीस घोल संप्रह। 


कोठ सेतालीस लाल पेसट्ू सह खबरे 
प्रवीसनोी फ़ल २८ ( अट्टाइस ) उपवास 
चहोसर सहस्र पाच से पाच कोडाकोड असी 
लाख कोड उगणसटु सहल कोड छब कोई 
घाणुकोड झड़तीस लाख अट्टवीस सहस्े 
एकसो पचीसनोंफल २६ ( उगरणतीस; 
उपवासे तीन लाख वहोत्तर हजार पाचसे 
डेगणतीस फोडाकोड दोय लाख कोड झट्टारे 
सहस्त कोड ध्यारसें कोड इकसहु कोड पुकार 
छात्र चालीस हजार छवर्में पचचीसनों फर 
३० (तीस) उपवास झट्टारे लाप़ कोडाफो! 
+ बासटु सहल कोडफोड छबसें कोहाकी: 
चैतालीस कोडाफोड चयदे लाख कोड बा 
सहल कोड तोनसें कोड सतान लास तीन 
सहसत्र एकसो पचबरीसनों फल । रुपि तपस्था 
प्रचयुणां | * फल पु है 


हितीय भाग ! . [ २४३) 
” _- ॥ एकतीसमो बोल ॥ 


६+डड्वए०९८० 
६६ प्रकारे सिद्धना आदि गुण--आठ कर्सनी 
'ग्रऊत्रिश प्रकृतिनों विजय ते एकत्रिश गुण, 
ते एकन्रिश प्रकृति नीचे मुजब.--- 
ज्ञानावरणीय कर्मनी पांच प्रकृति--१ मतिं 
शानावरनीय, २ श्र त ज्ञानावरनीय, ३ अवधि 
ज्ञानावरनीय, ४ सन-पर्यव ज्ञानावरनीय, 
क्रेवल ज्ञानावरनीय । 

२ दर्शनावरनीय कर्मनी नव प्रकति--१ निद्वा, 
३ निद्ानिता, ३ प्रचला, 9 प्रचला प्रचला, 
५ भीणदी (स्त्थानद्धि ),. ६ चल द्शना- 
घरनीय, ७ अचचु दशुनावरनीय, ८ अवधि 
दर्शनावरनीय, ६ केवल दर्शनावरनीय । 

४ वेदनीय कर्मनी थे प्रकृति--९१ शाता घेदनीय, 
२ अशात्ता वेठनीय | 

४ मोहनीय कर्मनी वे प्रसति--१ दर्शन मो- 


६ १४४ ] उत्तीस चोल समह बम 
हनीय, २ आरिश्रि मोहनीय । 

* आशुष्य क्मनी चा 

बुष्य, २ तिर्सच उगय, ३ मनुग्य आयुष्य 

४ देव आयुप्य । 


$ नाम कर्मनी थे थे -- 


र अकृति- १ नर्त आ 


हा छह 


कंति-.. शुभ नाम; ३ 
अशुभ नाम । 5 पड 
७ गोत्र कर्मनी वे प्रकृति-... उच्च गोत्र; 
" नीच गोत्र ये 
८5 अन्तगय 


मे नी पाच पकति--३ ढानात- 
» गाय +लाभातराय, डे भागातराय, ४ उप 
भोगात्तराय ५ वीयोत 


++>७०७-... 


हे 


- _ ॥ व्तीसमों चोल॥ ' : 


अमर 
.. साधुनीम ३२ ओपना 

५ रै२--  प्न जेसे कासीके 
फंटोरेमे पणी भेंदाय नहीं, तेसे मुनी मो 


हि 


डितीय भाग! [ २९४ | 


ल्‍्ज अलल्‍लन्‍ीओडिलन+ 





मायासे भठाय,नही, २ “ शुख इच' जैसे शु 
रंगाय नही, त्यो सुनी स्नेहसे- रगाय «महं 
३“ जीव गई इच ' जेसे जीव परभयमें जा 
उसकी गतिरा,कोई भग कर सके नहीं, ते 
सुनी अप्रतिबध बिहारी होते हैं, 9 'सुरण इः 
जेसे सोनेको काट (कीट) लगे नही, तेंसे साधुव 
पाप रूप काट लगे नहीं, ५ ' मिंग इब ? जेर 
आरीसे ( काच ) में रूप देखाय, तेसे सा 
ज्ञान करके निज , आत्मरुप देखे, ६  क्ुम्म 
(काछल्ा ) इच / जेसे ऊिसी बनके सरोवर्से 
बहुत काछवे रहते थे, वो आहार करनेको वाहिर 
आते ,तब- वनवासी बहुत जम्बुऊ ( निंदात) 
उनको सच करने ओते थे तब स्किप अहये 
तो ढाल नीचे अपने पात्र ही धग (चर प्ग्‌ 
प्राचमा सिर) दवा लेते बे, अशदयार थे तो 
. सबे रात्रि 'अपनी टाठद हद सिर रहते 
थे,” ओर « कितनेंक धत्र अख्के एक बाहिर 


[२०४६ ] छत्तीस वाक्ष सप्रह । 


निकालऊे देखने की जबुक गये कया १ उतनेमें 
दी वो ठिपे हुवे पापी सियाल उसका झंग तोड़ 
उसे मार घा जाने ये, और जो स्थिर रहते बो 
दिन उदय सये सियाल गये पीछे, अपने 
ठिकाशे--सरोपरमे जाऊर सुखी हीते थे इसी 
तरह साधु पाच इद्धीफोी ज्ञान रूपी दढांज्ष नीचे, 
जीये बहा तक ठात्र रखे, स्लीयादि भोगरूप 
सियालके तापेम नहीं पढे, ओर झायुष्य पूर्ण 
करके सोच रूप सरोवर प्राप्त करे, ७ 'पश्मकमल 
इंच जैसे पद्म कमल कीचड़में उत्तत्न हो, जलमें 
घृद्धि पाकर पीछा पाणीसे लेपाय नहीं, तेसे 
साधु समारमें पंढा द्वोते हें परन्तु संसारके 
सोगोका त्याग क्ये पीछे संसारके भोगमें 
लिपाय नहीं, ८ 'गगणइब' जैसे आकाशकी 
स्थभ नहीं, निराघार ठेहरा है, तेसे साधु 
फिसीफा आश्षय इच्छे नहीं, ६ “वायूइव' हवा 
पक ठिकाणे रहे नहीं, फिरती रहती दे तेसे साधु | 


कै 


७» द्वितीय भाग।. [ २४७ ] 


भी सदा फिरते रहे, १० “चन्द्रइव' चन्ठमा जेसे 
सदा -निर्मल हृदयके धरणहार. ओर शीतल 
खमावी होवे' ११ '“आइचइव ! जेसे सूर्य 
पअन्धकारका नाश करे तेल़े साधु मिध्याध- 
कारका नाश करे, १२ * समुद्रइव ?. जेसे 
समुद्रमें अनेक नदियोका पाणी जाता है तोभी 
मलकता नहीं है, तेसे साधु, सबके शुभाशुभ 
घचन सहे, परन्तु कोप नहीं करे, १३ 'भारन्ड 
इव भारन्ड पक्तीके दो मुख ओर तीन पग 
होते हैं, वो सदा आकाशमे' रहता हे, फंक्त 
आहार निमित पएथ्बीपर आता है, तब पांपा 
फ़ेलाकर बैठता है, ओर एक मुखसे चारोही 
तरफ देखता हे, कि कही मुझे किसी | तरफसे 
उपसर्ग न हो जाय! और दूसरे मुखसे आहार 
करता है थोड़ी मी शुका पड़नेसे तत्वगु उड़ 
जाता है, तेसेही साधु सदा सयममे' हे, फक्त 
* आहार प्रमुख निमित्त श्हस्थके घड़े ज्ञाबे, 


मी 


[ ४४८ ) छत्तीस वोल सम्ह | 


विश न ७3 


तव द्रव्य दृष्टी सो आहारके सनन्‍्मुख रखे; आर 
अन्तर दृष्टीस अवलोकन करता रहें कि, सुख 
किसी प्रकारफा ठोष न लग जाय, जो फिंखिंत्‌ 
ही दोष लगने जे सा देखे तो तत्लण बहासे 
घलते जागे, १४ 'मदग्इव' जे से मेरूपबत हवाले 
कपायमान न होये तेसे साधु परिसह्ठ उपसर्गस , 
चतायमान म होने, १५ 'तोय इब?: जे से 
शद ऋतुका पाणी निर्मल रहे तेसे साधुका 
हुदय सदा निर्मल रहे, १६ ' खडगीहरिव हव 
जैसे गेंडा हाथीऊे (गेन्डफें) एकही सिंग रहते - 
है, उससे वो सवझा पराजय कर सक्तो है; तेसे 
साथु पऊ निश्चय नयमें स्थिर हो कर स्व कम 
शूत्चु ओको पराजय करते है, १७०“गंघहर्थि 
इब ज से गध हस्थीफो सम्रामम ज्यो ज्यों 
भालेका प्रहार लगता;हे, त्यो स्यो जाती जास्ती 
'सूर दो कर शन्न को पराजय करता (हैं।: तेले 
साधु पर ज्यों ज्यों परिसह.पड़े, त्यों त्यो ज़ादा, 


हद्ितीय भाग।. [ रहे£ ]) 


जाढा सूरा होकर कम शत्रु का परोजब करे 
श८ 'बृउभ इब! जैसे सारवाइका घोरी बच, 
लिया हुवा भार प्राण जाते भी वीचमे डाले 
नहीं तेसे साधु पांच महात्रत रूप सहा भार 
प्राण ज्ञाते भी जीव वहा तक फेऊे नहीं 
१६ सिह इव” जेसे केशरी सिंह क्रिसी पशुक्ा 
डराया डरे नहीं, तेसे साधु किसो पापडियोसे 
चलायमान होथे नहीं, २० 'पृढ्वी इब जसे 
पृथ्वी शीत, उ्णा, अच्छा घुरा सब समभाव 
सहन करे तथा पूजनेचाले ओर खोदमनेवालेकरी 
तर्फ समभाव रखे, तसे साथु श॒त्र्‌, सिन्र पर 
समभाव रखे निठक वंठनीफको एकसा उपदेश 
करके तारे, २१ ' वन्‍्ही इब ” घ॒तके सींचनेसे 
अपम्ि जेसे दिप्त होती है. तसे साधु 
ज्ञानाठि गुण करके दिप्त होने, २९ “गोशीप 
चंदन इव! जंसे चन्दन कार्टो तथा जलाने 


उसको जास्तो सुगंध ढेवे, तेसे साधु परिसहे 
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अखूट होता है, तसे साधु भी अखूट 'ज्ञानके 
आारक (धरणहार) होते है, २९ 'खिल्लीइव' जेले 
ग्यटा ठोकने एकही ठिशामें प्रवेश करे, तेसे 
साधु 'एर्फात सोक्ष मार्गके सन्मुख होकर प्रवते 

२५ /“शून्यशहइव' जेसे गहस्थ शून्य (सुने) घरकी 
समभाल नहीं करे, तेंसे साधु शुरीरकी संभाल 
नही करे, २६ 'दीवेइव' जसे समुद्रमे पे हुये 
प्राणीको द्वीप का आधार होता है, तेसेही 
ससार समुठ्से पडे हुये प्राणीकों त्रस- 
स्थावर सब जीवोका साधु आधारभूत अनाथो 
के'नाथ होते हे, २७ 'श्भरधारइव' जेसे पाठणें 
(शुल्न)की धार एकही दिशा चिप्न निवारके आगे 
चढती है, तेले साधु कर्मा शुन्नु का निकदन 
करते एकात आत्मकल्याणफ़े मार्गमें चलते है, 
शु८ “सप्पह्ठवा! जसे सर्प कांटेसे डरे, तेसे 
साधू कमंबधके कारणसे डरे, २६ ' सकृशइथ ” 
जैसे पत्ती रातको वासी न रखे, तेसे साधू चार' 


9 


[ २५० ] दत्तीस बोल सम्रह । 


उपसग उपज्ञाणेबालेको अपना कर्म काटने- 
वाला ज्ञाण सममाव उपसग सहन 
फिर उसको ही उपदेश देकर तारे, २३ 'दह ई+ 
बह चार प्रफारके--१ केशरी प्रमुख वर्षघर 
पर्बतकी द्रहमेसे पाणी निकलता है परल्हु 
बाहिरका पाणी उसमें आता नहीं: है, पर्स 
कोई साधु दूसरेकी ज्ञान सिखाते हैं, 

आप दूसरेके पास सीखते नहीं हैं, २ समुहरमें 
पाणी आता है, परन्तु निकलता नही हे , तसे 
कितनेक साधु दूसरेके पास ज्ञान सीखते हैं; 
परन्तु सिसाते नही है, ३ गगा श्रापात फू 
प्रमुसमे पाणी आता मी है ओर जाता भी है; 
सेसे कितनेक साधु ज्ञान पढ़ते हैं और पढातें 
भी है, ४ आढाड़ द्वीपके बाहिरके समुद्रमे पाणी 
आता भी नहीं हे, ओर निकलता भी नहीं है 
सेसे कितनेक साधु पढ़ने भी नहीं हें, “ओर 
पढ़ाते भी नहीं है तथा जैसे हहका पाणी 


५ 


हितीय भाग || रप३ )' 


सिद्ध करे, जेले बिन छिठ ( छेठ ) की फामरम 
जो बेंठे उसको वो पार पह चातो है, तेसे साधु 
» कनकऊ कातारूप छिद् करके रहित है वा, उनके 
आश्रितोको, ससार सपुठ्रऊे पार करते हे, 
जसे फलित भाइको पत्थर मारनेसे वा फल 
देता है, तेसे साधू अपफारियों पर ही उपकार 
» करते हैं, इत्यादि अनेक ओपमा ढी जाती है, 
इत्यादि अनेक शुभ उपमा युक्त, आत्मार्थी, 
लुखब्रती, महा पडित, धरम मडित, सुर-वीर-धीर 
सम--दम-यम--उपसमवत, अनेक तपके , 
करनहार, अनेक आसनके साधणहार, ससार , 
को पीठ देकर मोक्षऊे सन्‍्मुख हुवे सर जीवबो 
के हितार्थी, अनेफा अनेक गुणके घारी, साधुजी 
महाराजको मेरा श्रिकाल त्रिकरण शुद्ध नम- , 
स्कार हो जो । $#/ : 
बत्रिश प्रकारे योग समह--(१) -जे काँई” 
पाप लाग्यु' होय तेनुं ध्रायश्चित लेवानों' सम्रह 


[२४६४] उत्तीसवोल सघह। .. 


हो आदार गतऊो पास से रखे, ३० /सिग्गइव 
जैसे स्ग नित्य नये स्थान भोगबे, शुकाके 
डिकाशे विखास न करे, तेसे साधू निल 
बिहारी रह, ओर शकाके ठिकारी दोष लग्न 
के स्थान किचित ही विश्वास नहीं करे, ३१ 
“कठइब ? जैसे छकड, काटनेवालेकों ओर पूजन 
बालेको दोनोो एक माफक (सम) जाने तेसे 
साधु शत्र मित्रो सम ( एक सरपा ) जाणी, 
३२ ' स्फटिक सयणाहय ! जेसे स्फटिक रहें 
चाहिर भीतर एफसा निर्मल तेसे साधू वाह 
अभ्यतर सरीखी बृत्ति रखे, कपट क्रिया ने 
करे, ऐेसी ओर भी अनेऊ उत्तम प्रदार्धोकी 
ओपमा साधुफो दी जाती है, जेसे पारशमणि, 
चितामणी, फास ऊूस, कल्पवज्ष, चित्रवेली। 
(चित्रयेल) इत्यादि पढाथ जिसके पास -होय 
उसका मनोरध सिद्ध करे, सेसे साधूजी भी 
भव्यजीयो को ज्ञानादि गुण देकर उनके मनोरथ 
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राखवानों संग्रह करवो, ( १६ ) खुविधि-सारा 
अलनुष्ठाननो संयह करवो, (२०) आश्रव 
“रोकवानों स|यह करवो, ( २१ ) आत्माना ठोप 
ठालवानो संग्रह करवो ( २२ ) सर्व विषयथी 
/विमुख रहेवानो संग्रह करवो, ( २३ ) , प्रत्या- 
रयान करवानों संघह करवों, ( २४ ) द्रव्य वी 
उपाधि त्याग, भावथी गर्वाडिकनो त्याग करवो 
( १५ ) अप्रमाठी थवा संग्रह करवो (२६) 
काले काले क्रिया करवानो स मह करवो, (२७) 
धर्मध्याननो संग्रह करवो, ( श८ ) स वर योग 
नो स'ग्रह करवो ( २६ ) भरण आतक (९ रोग ) 
उपज्ये मनने चोभ न करवानो स'मह करवो, 
(३० ) खजनाठिकनो त्याग करवानो स'मरह 
करवो, ( ३१ ) प्रायश्वित लीघुं होय ते करवानो, 
सगह करवो, (३२) आराधिक पढितलु 


झत्यु थाय तेम आराधना करवानों सगूह 
को ८ “४ * - बन्‍- 


[ शप्र४)। उच्तीसबोज सम्रहे। 8... 
करबो ( २) जे फोई प्रायश्वित ले तो चीजने 
तहि उहेबानों समह करबों, (३) विपत्ति, 
आए घर्मविपे दृढ़ रहेचानों समह करवो (४) 
निश्रा रहित तप करवानों संग्रह करवों, (४) 
सूचा्थ घहण करवानो सम्रह्द करवों. (६) #- 
श्रुषा टोजवानो सम्रह करवो, (७) अज्ञात 
कुशनी भोचरी करवानो सम्रह करवो, (८?) 
निशेभी थवानों सह करवो, (६) वावीस 
परिसह सहवानो सम्रह करवो, (१० ) सरत 
निललालस स्पभाव राखवानों सह करवो; 
( १३९) सत्य स यम राखवानो संपह करवो, 
(१२) सम्यकस्त निर्मेल राखवानों संग्रह 
करवो, ( १६) समाधिथी रहेवानो सपह करनो 
(१४ ) पे आचार पालवानो समह करवो, 
(१५ ) गिनय करवानो समह करवों,- ( १६ ) 
धृति राखवानों सग्रह करवो, (१७) वेराग्य, 
रुसवानों स पद करवो, ( १८ ) शुरीरने स्थिर 
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( आत्मद्मन ) करता रहे, £शे समंकित (शुद्ध 
श्रद्धा ) युक्त रहे, १३ चित्तकों स्थिर रखे,! १४ 7 
शॉनाचार--दर्शनाचार-- चारित्राचार--तेपाचार 
--विर्याचार, इन पेंचाचारमे प्रव्तें, १५ -विनय? 
( नम्नता )'सहित प्रवर्ते, तप--जप--क्रियानुष्टान 
में संदा वीर्य--पराक्रम फोड़ता रहे, १७ , सदा 
चेराग्य सहित रहे, ९८/आत्मग्रुण ( ज्ञानदर्शन " 
चारित्र ) को निष्यान: (द्ृव्यके खजाना) जेसा * 
घडोघरत करके ररखे १६ पासथ्था ( ढिला--* 
शिथिल) के परिणाम न लावे, सदां चर्ध मान“ 
परिणामी रहे, २० उपदेश द्वारा सठा 'सभ्बर 
की पुष्टी करे, २९ अपनीश्ात्माके जो जो दु्गंण 
दृष्टि आधे उनको टालनें (निकालने )*काः उ- 
पाये करता रहे,'२३ काम ( शुब्द--रूप) भोग * 
( गध--रस- रपश ) का रुजोग मिले लुप्द “मा 
होवे, २३ नित्य 'यथाशक्ति नियमः अभिम्रेह * 


स्थाग वेराम्यकी वृद्धि 'करते रहे; २४ उपधी ” 
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[ २४६ ] चत्तीम योल संग्रह । 


पाठान्तर । 0 0 
«८०-५5... हि 4 
१ जी दोप लगा होय सो लुर्त युकके आगे , 
कट्दे, २ शिप्यका दोष गुरु दूसरेके आगे धर" 
शे नहीं, ४ कष्ट पड़े धममें दृढ़ रहे, 9 तपस्या 
फरके इस लोकऊे ( यश महिमादिक ) ओर 
परलोकके ( ठेवषद राज्यपदादिक ) सुखी 
बाइठा करे नहीं, ५ असेपन ( ज्ञानाभ्यास 
सबन्धी ) प्रहना ( आचार गोचार संचन्पी) 
शित्ा ( शिखामण ) काई ठेये तो हितकारी 
भाने, ६ श्रीरकी शोभा पिभूषा नहीं “करे,!'७ 
भु्त तप करे ( गरहस्थको मालम न पड़ने ढेबे ) 
तथा लोभ नहीं करे, ८ जिन जिन कुलमे सिचा 
लेनेफी भगवानकी खाज्ञा है उन सब कुलोमे 
गोचरी ( भित्ता लेने ) जावे, ६ परिसह उत्पन्न 
हुए चड़ते प्रणामले सहन करे, क्रोध न. करे, 
१५ सदा सरल-निष्कपटपणें प्रवर्तें ११ सम 


' "हितीव भाग । [ख्ष्ट]) 
;/ संधारों करे, आहार ओर श्रीरका त्याग' कर 
समाधि भावसे देहोत्सर्ग करे, +* 
+ ! ४९ द्वोप टालीने ग्रुरु महाराजने बेंठणा 
करणी ते दोष कहे छे '-- 
'* «१ उकड़ु बेठो वांदे तो दोष २ नाथ तो 
” चढ़े तो दोष १ सघलाने एकठा वादे तो दोष 
३ रजो हरणो अकंस जिम राखे वादे तो दोर्ष ५. 
' अद्दी कपड़ा उ'चा करीन कदे तो ठोप ६ चपल 
पणण चांदे तों दोष ७ माछक्षानी परे उल्नद 
” पंलट होयने वादे तो दोप ८ मनमे शुण छांडी 
अधचंगुणी होय घादे त्तो दोष ६ कपटपणों 
'सुँ वादे तों दोष १० डर तो घांदे तो दोप 
४१९ झे मु्ने अमुफो सान देसे यह फार्रण 
 बाँदे तो दोष १९ साख फरी वांदे तो दोष 
“२३ गंब करी वादे तो 'दोष १४ इद्द लोकंमे 
हितकारी थादे तो दोष १५ चोरनी परे बादे 
सो ढोष १६ घतग्या हेते वाठे तो दोष १७॥ 


[ २५८ ) उचीस बोल सम्रह । _ 


( पख--पाष्च--सूत्र--शिष्य. इत्यादिकका ) * 
झहकार--अभिमान नहीं, २५. पांच: प्रमाद 
१ सद ( जातिमदादि आठ मद) २-विषय' , 
(पांच इद्दीका २३ विषय २४० या २५० विकार) 
४ कपाय ( क्रोघादि, रुषायके “५२०० भागे ) 
३ निठा नींद कमी लेवे, ५ विकथा ( ख्लीकी- ) 
राजाकी--देशुकी-मोजनकी ए ४ प्रकारकी कथा 
नहीं करे) यह पाच ही प्रमादको सदा बजे, २६० 
थोड़ा घोले ओर कालोकाल क्रिया करे, २७ झाते " 
ध्यान ओर रोह ध्यान वर्जकर, धर्म ध्यान ओर 
शुक्ल ध्यान ध्यावे, श८ सन--वचन--कार्या 
सदा शुभ कामसे प्रवर्तावे, २६ मरणातिक : 
पेदना प्राप्त हुए भी प्रणाम स्थिर रखे, ३०८ 
ससारसु पिरक्ति भाव आये सर्व “खज़नादिक * 
का स्पागन करे, ३९ सदा आलोयणा--निद-। 
शा (शुरु आगे गुप्त पाप धकाशके अपनी “ 
7 निदा करे, ३९ ऋत >अवखसर- जाएं”: 
! 
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: ॥ तेंत्रीसवां बोला॥ “' 
5 $«> -पशस्छन- के 
३३ प्रकारे आशातना--(१) शिष्य; रज्लाधिक 
5 -( बड़ा) गुरुनी आगल अविनयपणोे चाले ते 
7 आशातना, (२) शिष्य बड़ानी (ग्रुरुती) वरावर _ 
७५ चाले ते आशातना, (३) शिष्य वड़ानी पाठल 
» 'अविनयपणे चालेतेआशातना, (४) (५४) (६) 
*” ए प्रमाणे वड़ानी आगल, वरावर ने. पाठल 
' अविनयपणे ऊभो रहे ते आशातना, (७) 
5 (८) (६) ए प्रमाणे बड़ानी आगल बरावर ने 
पाठल अविनयपंणे बेसे ते आशातना, (१०) 
» शिष्य बड़ानी साथे वाहिर भूमि जाय ने वड़ा 
८ “पहेलां शुचि थई आगल आवे ते आशातना 
- (११) बडा साथे बहिर (वाहिर) भूमि जई 
- आवी, इरियापथिका, पहेलां प्रतिक्रमे ते 
आशातना (१२)-कोई -पुरुष, झावे-ते बड़ाने 
; पोल्ञाववा योग्य छे तेवु जाणीने, पहेल्ां पोते 


[२६० ] दत्तीस बोल संग्रह । | 


सासता वादताही जाय थे रीतीसे) तो दोष १5 
विश्वास उपजावा हेते(अथे) वादे तो दोष १६ “ 
बचन हिल तो वादे तो दोष २० विकथा करतो 
बादे त्तो ढोष २१ दृष्टी तिरद्धी राखतों वादे तो' 
ठोष १२ कोइ साधु देखे कोइ न देखे वादे तो | 
दोप २३ क्या करिये वादिया ब्रिना छुटतानथी 

, एसी जाण कर वादे तो दोष २४ एकने घाट बादे 
एकने जादारीतस वादे तो दोष २५ गुरु तो नीचे 

* आसण,ःअने बदणा करणे वालो उल्‍चे, आसण 
घेठो बारे तो ठोप २६ बेठो बेठो वादे तो दोष 

२७ हस्तो हस्तो वादें तो दोष २८ रजोहरणा 

आगो पाछो कर तो बादे तो दोष २६ झअस- 
साधीयो होयने वादे तो ढोष ३० गुरुनेका- 

» अस्सग्गम्त वठाने बाढे तो दोष ३१ पेली समाधी 

“ साना प्रृद्ठ पद्धे बाढे तो दोष ३२ गुरु सहाराजने 
रस चालता उस राखी वादे तो दोष ॥ 


हितीय भाग । [ १६५ ] 


आसने - के वराधर आसने पेसबृ;" उसा 
रहेवु, सूत॒ वगेरे करे ते आशोतना; यह 
३ गुरु आसातनो जाणीजें। 2 


«. पाठन्तर ॥- 


के >ौ-++282.0-+- 
३३ गुरुफी आशातना--ततीन चालशेकी--शुरुफे 
आगे चाले १, मुरुके बगेचर चाले २,- गुरुके 
'पाछे अडतो-चाले ३, ऐसी तीन आंशातना 
खड़े रहणेकी ६, ऐसी तीन बेसणुफी 8, दिशा 
शए गुरुसु पहला हाथ धोवे तो” आशातना 
१०, वडासाय, वाहारलीं -भप्तीका * जायक्र 

' आया, गुरुफे पहली इरियावही“पड़िकमे, तो 
आशातना १५ गुरु प्रश्ष' करता,होय विचसे 

- चोले तो आशातना ६२, मुरुके पास सुता 
होश युरु बोलते जागला न ओोले, तो आ- 


[ २६४ ] छत्तीस वोल संभह। 





80 ऐस ते आशूतना, (२६) चेंडी 
धर्म व्याप्पा कहेतां शिष्य कहे के तमों 
भूली गया छो ते आशातना,' (२७) वेढी' 
धर्म व्याख्या आपता शिष्य पोते सांरु ने 
जाणी खुश न रहे ते आशातना (३८) बडा 
भर्म व्याग्या आपता समामा भेद थाय तैम 
अवाज करी बोली उठे के बखत 'थंई गंयों 
छे, आहारादि लेवा जवानु छे विगेरे, कही 
भग करे ते शाशातना, (२६) बडा मे 
व्यारया आपता श्रोताओना सनने नाखुशी 
उत्पन्न करे ते आशातना (३०) वर्डोतु धर्म 
व्याख्यान बध थर्य न होय तेटलोमा शिष्य 
पोर्ते ब्यास्यान शुरु करे ते आशातनों (३१) 
घडानी शय्या-पथारीने पगे करी घसे, हाथे 
करी आस्फालन करे ते आशातना, (३४) 
घडानी शय्या, पथारी उपर ऊसो रहें, बेसे. 
ते आंशातना, (३३) बडाथी' उच्च | 


द्वितीय भाग ।/ [ १६६ ] 


पर, & खरे धर्मनी आस्ता राखे तो जीवरो 
प्र कल्याण होते किणनी पर वर्ण “नामे 
नटनी पर, १० चरचा वारत। करीने सर- 
दहणा सुद्ध कर तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किणनी परे केसीमुनी, गोतमखामीनी 
पर ११ दुखी ठेखीने करुणा कर तो जीवरो 
परम कल्याण होवे किणनी परे सेघरथ 
राजा मेघ कुमाररं पाउछले हाथीरं मवसी परे 
१२ खरे वचनरी आसता राखे तो जीवरो 
परम कल्यान होने किणनी पर - आणदजी 
कामठेव श्रावकनी परे, १३१, अदत्तादान त्यागे 
तो जीवरो परम कल्याण होये किणनी पेरे 
अमरजीर सातसे शिष्यनी पर, १४ शुद्ध 
सन सील पाले तो जीवरों परम कल्याण 
होवें किणनीं पर सुटरशुणं शेठनी|पर १५ 
'ससता छोडीने समता आहठर- तो 'जीवरे 
परम कल्याण होवे “किणती पर  कपील 


[ रण ] दरनीस बोल संग्रह । 


किणनी परे तामलीतापसनी पर, ३२ सम- 
'कित नीरमल पाले तो जीवरो परम कल्याण 
हाथे फिणनी पर श्रेंणिक राजानी परे४ ३ 
“ सन वचन कायानो योग शुभ प्रवरतावें तो 
जीवरों परस कर्ल्याण 'होबे किणनी 'पर , 
गजसुकमालनी पर, ४ छत्ती सक्ती कमा 
। करे तो जीवरो परम कल्याण होवे किणमी 
५ परे परदेशी राज्ानी पर, ५ पाच महात्रत 
+निरमला पाले तो जीवरों परम 'कल्याण 
होये किणनी परे गोतमखामीनी परे, & 
कायरपणो छोड़े सुरपणो आदर तो जीवरो 
* परम कल्पाण होपे फ्रिणनी परे सेलक 
मुनीराजनी पर, ७ पाच इन्द्रियोने बस करे 
तो जीवरो परम कल्याण होवे किणती परे 
हरिकेसी मुनिराजनी परे, ८ साया केपटाई 
आड़े (छोड) तो जीवरो परम कल्याण होवे * 
फ़िणनी परे- सल्नीनाथजीना छए मिश्रमी 


'दितीय भाग । [ २६६ ) 


« /'पर ६ खरे घर्मनी आंस्ता राखे तो जीवरो 
८पपरम कल्याण/होवे किणनी परे वर्ण नामे 
नटनी परे, १० चरचा बारता 'करीने सर- 
#ठहणा सुद्ध करं तो जीवरो परम कल्याण 
“द्ोवे किणनी परे केसीमुनी, गोतमखामीनी 
४“ पर ११ दुखी देखीने: करुणा कर तो जीवरो 
“परम कल्याण होवे . किणनी परे सेघरथ 
“ शजा मेघ कुमारर पाछले हाथीरं मवनी परे 
/ १२ खरे बचनरी आसता राखे तो जीवरो 
* परस्त कल्यान होने किणनी पर आशणदजी 
'कामदेव भ्रावकनी परे, १३) अठचादान स्यागे 
# तो जीवरो परम कल्याण होवे किणनी परे 
अमरजीर सातसे शिप्यनी परे, १४ शुद्ध 
मन सील पाले तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किणनी पर सुठरशण शेठनी परं/१५ 
* ममता छोडीने समता आदर तो जीबरोे 
"परस कर्याण होवे किणनी परे कपील 


कल सद 


| रृष्य ]) छच्ीस बोल समह। _ 


किशनी परे तामलीतापसनी परे, २ खम- 
'फित नीरमल पाले तो जीवरो परम कल्याण ' 
हाथे फिणनी परे श्रेणशिक राजामी परे, ३० 
* मन बचन कायानों योग शुभ प्रतरतावे “तो 
जीवरो परम कल्याण होवे किणनी पर , 
गजसुकमालनी पर, ० छत्ती 'सक्ती त्तमां 
/ करें तो जीवरों परम कल्याण होवे किणनी 
परे परदेशी राजानी परं, 9 पाच महावत 
मिरमला पाले तो जीवरो परम कल्याण 
“ होगे फ्रिणनी परे गोसमस्थामीनी पर ६ 
कायरपणो छोड़े सुरपणो आदर तो जीवरों 
परम कल्याण होपे किशनी परे सेलक 
मझुनीराजनी पर , ७ पाच इन्छियोने वस करे. 
ता जीपरो परम कल्याण हावे किणसी: परे 
हरिकेसी मुनिराजनी पर, ८ माया कपटाई 
ठाड़े (छोड़े) तो जीवरो परम कल्याण होने 
_ ० परे - मछीनायजीना छए मिन्ननी 


द्वितीय भाग ।7 _[ ६६) - 


7 पर," ६ खर धर्मनी आस्ता-राख तो जीवरो 
»)परम कल्याण'होने फिणनी परे वण “नामे 
नटनी परे, १० चर्चा वारता करीने 'सर- 
“ठहणा सुद्ध करं तो जीवरो परम कल्याण 
“होथे किणनी परे केसीमुनी, गोतमखामीनी 
“पर ११ दुखी देखीने करुणा करे तो जीवरो 
# परम कल्याण होवे .किणनी पर सेघरथ 
४राजा मेघ कुमारर पाछले हाथीरं सवनीः परे 
* ९९ खरे वचनरी आसता राखे तो जीवरों 
' परम कल्यान होवें किणनी पर आशणदजी 
कामदेव भ्रावकनी परे, १३, अठ त्ताठान त्योगे 
“तो जीवरो परम कल्याण होवे किणनी पर 
अमरजीर सातसे शिप्यनी परे, १४ शुद्ध 
मन सील पाले तो जीवरो परम कल्याण 
होने किणनी पर सुठरशण शेठनी पर ,४१५ 
“ममता छोडीने-समता आदर तो 'जीवरे 
पंरम“कत्याण: होने “किणनी परे कपील 


फेक बा की व ४ 


(२७० ] छत्तीसबोलसमहं। 
ब्राह्मण (कपिल मुनि) नी परे, १६ सुपान्ने 
दान देवे तो जीयरो परम कल्याण होवे 
किणनी पर रेवतीजी गाथापतणीनी पर, 
१७ घल्तीय चितने थिर करावे तो जीयरों 
परम कल्याण होवे किणनी पर राजिमतीनी 
परे, १९८ उत्त्कष्टो तप करे तो जीवरो परम 
कल्याण होवे किणनी परे धनाजी अणगारनी 
परे, १६ उत्कृष्टी वेयाचच करे तो जीवरो परम 
कल्याण होगे कीणनी परे पथकजीनी परे, २० 
झनित्य भावना भावे तो जीवरो परम कल्याण 
हुवे किणनी परे भत्ते श्र चक्रवर्त्तीनी परे, 
२१ उत्क्ष्टी क्षमा करे तो जीयरो परम 
कल्याण होगे किणनी परे अरजनभमालीनी 
परे, २२ जिन धर्मरी आशता राखे तो जीवरो 
परम क्क्याण होवे किणनी परे अरणीक- 

» जीनी पर, २३ चार तीर्थने साता उपजावे 
“तो जीवरो परम कल्याण होवे किणनी परे 


पलक द्वितीय भाग । [२७१ ] 


 तीजे देवलोकरे इन्ह्रे पाइले सदनी पर, 
५9४ उत्क्ष्टो चीनो करें तो जीवरो परम 
कल्याण होवे किणनी परे घाहुवलजीनी 
5 पर, २४ उरूकृष्टि दलाली करें तो जीवरों 
परम कर्याण होवे किणनी पर कृष्ण सहा- 
राजनी पर, २६ उस्कृष्टो अभिमह कर तो 
जीवरो परम कल्याण होथे किणनी पर 
ढंढण मुनिराजनी पर, २७ शत्र, मिन्न उपर 
सरिपा भाव राखे तो जीवरो परम कल्याण 
होवे किणनी परे उठाई राजानी परे, र८ 
अनथरो हेतु जाणीने दया पाले तो जीवरो 

* पर्रस कल्याण होवे किणनी परे धर्मरुची 
झशणगारनी पर, २६ कष्ट पच्या शीलमें हढ 
“रहे तो जीवरो परम कल्याण होवे किणनी 
पर चन्दनवाला वा उणकी मातानी पर, 
३० रोग आया हायओह न करे तो आत्मारो 
परम कल्याण होवे किणनी परे झनाभिज्नीनी - 


२७२ ]. छत्तीस चोल सम्रह । 





परे, ३१ आश्रवर्में सवर निपञावे८्तों 
आत्मारों परम कंल्याण होवे फ्रिणनी परे 
सजती राजानों परे, ३९ परिसहः आया 
समभाए बते ततो आत्मारों परम “कल्याण 
होवे किणनी परे मेताय जीनी परे, ३३ लिये 
चीत्तने धीर करे तो जीवरो " पर्रस +कल्पाण 
“होबे किणनी परे रिट्रनेमिजीनी परे, ३" 


$.. अनननीननिनमनभनन, 


॥ चोतीसमां वोल ॥ 
>> व्रत 7 |, 

३४ असमभायरो सबेयो, तारो ढुटे, रातिदिशा, 
अकाले मेह गाजे, बीज, कडके अपार, ओर 
भुमभी कपा भारी है, वालचन्द्र, जखचेन, 
आकाशे अगनकाय, काली घोली घृध,)ओर 
रजुघात न्यारी है, हाड, मास; लोही, राघ, 

/ ठडले मसाण बले, चढ़, सूर्य: महण: और 


हितोय भाग।. | २७३ ) 


राज्य त्यु दाली है, थानऊफसे सरयो पढथो 
पंचेद्री कलेब्र, ए चीस घोल्य टाल कर ज्ञानी 
आज्ञा पाली है, असाढ, भाहु, आमु, काती, 
चेती, पुनम जाण । इणथी लगती टालीये, 
पडुवा पांच चखाण ॥ पडवा पांच वस्ताण 
सांज सब्रेर मध्य न रुणीये, आधी रात दोष 
हर, सर्व मिल चोतीस गिणिये॥ चोतीस 
असमाइ टालऊे सूत्र भणसी सोय। ऋषि 
लालचद इणपरि कहे ताफ़रे विधन न ब्यापे 

' कोय ३४ । 

३४ असमभराईफे नाम १ उक्ाबाय कहता तार तुटे 

तो एक पोहर असककाई शठिशादाहा कहता 

+ फजर ओर शामको दिशा लाल रगऊ़ी रहे 
वहा तककी असमाई ४ गजिया कहता 
गज॑ना होबे तो एक मुहत्तकी असमाई 
विज्ू ए कहता विजली होमेसे ठोय पोहर 


(हर) असमकाई परतु गाज ओर विजलीकी 
35 


[ २७३२ ] दछत्तीस घोलल,समह । 





परे, ३१ आश्रवर्मे सपर- निपजञ्ञावे +तो 
आत्मारों परम कंल्याण होवे क्रिणनी परे 
सजती राजानों परे, ३२।परिसह' आया 
+ समभाव वते तो आत्मारोःपरम कल्याण 
होवे किणनी परे मेतार्यजीनी परे, ३३ ख़लिये 
चीत्तने थीर करे तो जीवरो ” परम :कल्याण 


होबे किणनी परे रिट्रनेमिजीनी परे । “ 


_ न आ्ू 5 जल - 


त ७ ह श्दू्ड की । 


- » ॥ चोतीसमा बोल ॥ - 
हु 0 पा ले 
३४ असमायरो स्ेयो, तारो टुडे, रातिदिशा, 
अकाले मेह गाजे, वीज, कडके अपार, ओर 
भुभी कपा भारी हे,' वालचन्द्र: अखचेन, 
आकाशे अगनऊाय, काली धोली घध, और 
' रजुघात न्यारी है, हाड, सास/लोही,-राध, 
' ठेंडले मसाण बले, चद्र, सूर्य हर और 


_ हितीय भाग। [ २७५ ] 


मिष्ठा हप्टिमें आवे वहांतक खसकाई ९१५ 
सुसाण कहता श्मशोनके चारो तरफ १०० 
१०० हाथ असमभाई १६ राय मरणें कहता 
राजाऊ़े रूत्युकी दूसरों राजा बेले उठेतऊ 
हड़ताल रहें वहांतक असभाई १७ रायबुगय 
कहता राजाओका झुछ होवे वहांतक घस 
भाई श्८ चठवगागे फहता चन्महण होय 
तो जगन ४ उड़ाप्टी ८ पहर खग्रास होनेसे 
१२ प्रहर थोडा ग्रहण होनेसे कमी काल 
समझना १६ सुरोवरागे कहता सूय्ये महण 
होय तो १२ प्रहर २० उवसंतो कहता पंचें- 
प्रियका कलेवर निर्जीब देह पड़ा होवे तो 
चारो तरफ १००-१०० हाथ अमभाई २१ 
आखिन सु्ि पूर्णीमा असभाइ २२ कार्तिक 
बढ़ी प्रतिषठा (घथमा) असक्ाइ २३ 
कार्तिक सुठि पृर्शिसा असमाई २७ खगशीर्प 
अतिपदा असमाइ २५ चेन्न सुदी पूर्णीमा 


(२७४ ] छत्तीस बोल संग्रह । 


पडा नचुतसे खाति नक्षत्र तक असमाई 
नगिणना ओर सदा गिणना ५४ निग्धाए 
कहता कइकऊेते आठ प्रहर की असभाई ६ 
जुबे कहता बालचद्र शुक्ल पक्की पदिवा 
द्वितोया त्रितीया ए तीन रातमें घद्रमा 
रहे पदातफफी असम्काई ७ जरकाले कहता 
आकाश मनुष्य पशु पिशाचादिक के चिन्ह 
दिखे वहातक असमाई ८ घुम्मीए कहता _ 
काली धूहर पड़े बहातक असभझाई ६ सहिये 
कहता खेत धूबर ( मेंगरवा ) पड़े वहातक 
असकाई १० ऊधाएं कहता आकाश्से 
घृक्कका गोटा (ढोटा) चढ़ा हुवा दिखे वहातक 
असमोई ११ सस० कहता सास दृष्टिमें 
शावे बहातक असमभाई १० सोणी फहता 
रक्त (लोही) दृष्टिमें आवे बहातक शअस 
भाई १३ अठी कहता अस्थी ( हडी ) दृष्टि 
में आप बहमतक असमाई १४ उच्चार कद्दता 


हितीय भाग ।'. | २७५४ ] 


सिष्टा दष्टिमें आये वहांतक अलकाई ९५ 
सुसाण कहता श्मशोनके चारो तरफ १०० 
१०० हाथ असभाई १६ राय मरणें कहता 
राजाऊे झत्युकी इसरो राजा बेसे उठेतक 
हड़ताल रहें वहांतक असझ्काई १७ रायबुगय 
कहता राजाओका झुछ होवे वहांतक अस 
माई ९८ उठवराणे कहता चद्रमहण होय 
तो जगन ४ उस््छ्ठी ८ प्रहर खग्मास होनेसे 
१२ प्रहर थोड़ा महण होनेसे कमी काल 
समभना १६ सुरोवरागे कहता सूच्ये महण 
होय तो १२ प्रहर २० उवसंतो कहता पंथें- 
द्रियफा कलेवर निर्जीव देह पडा होवे तो 
चारों तरफ १००-१०० हाथ अमकाई २१ 
आखिन सुदि पूर्णीमा असकाइ २२ कार्तिक 
बढ़ी गतिपठा (प्रथमा) श्सकाइ २४ 
कार्तिक सुदि पर्णिमा असमाई २४ झगशीर्प 
भ्रतिपदा झसकाइ २५ चेत्र छुदी पूर्णीमा 


[ पर ] छत्तीस बोल संग्रह । 





जपेदा वचन के; पुक बचनऊी' अपेलणासे 
“सरा बचन कहे, ओर जो फरमात्रे वो श्रोताक 
हदयमें ठसता जावे, ३९ अर्थ--पद-वर्ण-वरक्यि 
स्व जुदे जुदे फरमावे, ३३५ सालिक !बचन 
भ्रकाशे इद्रादिक बड़ तेजखी प्रतापी झा जावे 
तो भी डरे नहीं, ३४ जो अर्थ फरमाते है, उसकी 
सिद्धी जहातक न होबे बह्मातक दूसरा पर्थ 
निकाले नहीं, एक वात हृढ़ करके दूसरी ' बात 
पकड़े, ३५. चाहे कितना लंबा समय उपदेशमें 
चला जावे तो भी थजे नहीं, उत्साह चढ़ता ही 
रह जा 


# कई, पक ल्‍॥ 





॥ छेत्तीशमा बोलक 7 + 
हें ७ जर३२७६०-. अर ते 
३९ आचायके छत्तीस गुण--पांच महामत्त पाले 
५ पांच इन्द्रि जिते ९०, च्यार कपाय निवारे 


द्वितीय भाग ।४ “ [ रप्श ] 


१७: पांच आचार पाले १६, आठ प्रवचन 
' साताको आराधे २७, नव वाड़ि ब्रह्मचर्य 
पाले एव. ३६ 2 28 7 





॥॒ 


4१% । 


३६ भुण छत्तीस झाचाये--१ जाइ सपन्ने कहता 
जाति (माताका पक्ष) निर्मल कलंकरहित, २ 
'कुलसपन्नं कहंता पिताका पक्ष निर्मल, ३ 
घलसंपन्न कहता काल्ग्रमाणे उत्तम संघेश 
चराक्रमकें घणी, ४ रुपसपन्न कहता समच 
सुर्सादिं उत्तम सस्थान श्रीरका आकारके 
धंणी, ५, विनय संपन्न कहता अति कोमल- 
ता नम्नता वन्‍्त, ६ नाणसंपन्न कहता मती 

आू,ति आदि निर्मल ज्ञानवन्त पटमतके 
जाण, ७ दसण संपन्न कहता शुद्ध भ्रधावतत 
८ चारित्र सपन्न कहता निर्मल चारित्र बंत, 
£ लज्णा संपन्न कहता अपवाद निन्दासे 
हरे, १० लाघव सपन्ने फहता लाघवं (हलका 


_[ २८४ ] छत्तीस बोल समहे। 


पण ) दो प्रफारका, १ हव्यसे तो-उपधी- 
भड उपगरण थांडी रखे ओर' भावे कपाय 
कम करे, ९९ उयसी कहता, उपसर्ग उ्पन्ष 
हुये धीर्य घरे, १९ तेयस कहता महातेजखी 
१३ बच्चे सी कहता चतुराइसे बोले किसीके 
छलमे आये नही, १४ जससी कहता, यशु- 
वन्‍्त आचार्यके यह च्यार बोल ख़भाविक 
पाते हे, १५ जिये कोहे, ९ ६ जिय माणे, 
१७ जीये साये,-१८ जिये लोहे, १६ जिये 
इन्द्रिय अर्थात्‌ कोधमान माया लोभ ओर 
श्ोतोडिक पाच इन्द्रिय रुप महासत्रु ओको 
जीतते है, २० जिये निदा कहता- दूसरेकी 
निठा« करनेसे निर्वत्तते है पापको निदे 
परतु , पापीको - नहीं तथा निठा अल्प, २९ 
जिये परिसह-कहता सुधादिक परिसह उत- 


पन्न हुवे चलायमान न होने, २९ जीविय 
आसमरणभय, 2 *_चहतकाल 


! द्वितीय भाग।. [ रैधप ] 


' ज्ञीणेंकी आश नहीं ओर मरनेका डर नहीं, 

- २३/वयपहाणे महा ब्रत्ादि बृतप्करके प्रधान 

- होवे, २४ गुणपहारा कहता ज्ञाती आहि 

गुण करके प्रधान होगे, २५ कारण पहाणे 

» कहता क्रियावन्‍्तके ७० ग्रुण करके प्रधान 

- होबे, २६ चरण पहाणे कहता चारित्रके ७० 

गुण करके प्रधान होगे, २७ निग्गह पहाणे 

“कहता अनाचारका निषेध करनेसे “प्रधान 

होवे, अखलित जिनकी शआाज्ञा प्रवतें, २८ 

निच्छय पहाणे कहता पट द्वव्यादिकका 

- निश्चय करनेमे प्रधान होवे, राजाठिक की 

- सभामे क्षोम न पासे, २६ विद्या पहाणें 

कहता रोहिणी प्रमुख विद्यामे' प्रधान होवे, 
३० मंत,पहाणे कहता विप॑ परिहार ब्याथी- 

निवार व्यन्नोप सर्ग नाशुक इत्पादि मंतज्रमे', 

प्रधान होते, ३१ वेय पहाणे कहता,-यजुरा- 
दिक ,चारद्दी वेढके जाण होगे, ३२ धभ पहारोे -* 


[ *८६ ) छत्तीस बाल समह। 


कहता ब्रह्मचर्यम प्रधान होवे, रे३े णय- 
पहारी कहता नेगमादि सातनय स्थापनेमे' 
प्रधान होवे, ३९ नियम पहारे कहता अभि- 
गहादि नियम तथा प्रायश्वित विधि जाशतने 
में प्रधार होने, ३५ सच पहाणे कहता महा- 
सत्यवन्त, ३६ सोय पहाणें कहता शुची दोय 
प्रकारकी १ उव्यतो लोफम झपचाद होय 
गेसा वल्लादि ने पहरे झोर भावे पाप मेल 
से न खरडाय । 


॥ दोहा ॥, 3 

+>ऊस 52... हा 
घारवार कर जोरिकें, गुणवेसस' झरदास। 
अन्पबुद्धि मोहि जाणके,मति कीज्यों कोईहास्य॥ 
चोल लिखो ऐसे करू ; पढित स॑ अरदास। 
अधिक हीश जो मे, ऊद्यो खुध भाति प्रकाश ॥ 


__ द्वितीय भाग। [२८७ ] 
॥ ओछो झधिको आगो पाछो लिस्यो होय 
त्तेनो मिच्चामि दुक्कक ॥ 
॥ सेव भते सेव भत्ते ॥ 
- ॥ तेमव सच्चम्‌ ॥ 
शान्ति! शान्ति ॥ शान्ति ॥! 





श्र ) 
४ श्री सवन्नाय नम ॥ 
अहँत सिद् आचार्य उवाध्याय सर्व साधूस्योनम- 
+-०७7२६३१#०- 
॥ दोहा ॥ 
पर द्रव्यन ते प्रीति, है ससार अबोध ! 
ताको फवगति चारिमे, भ्रमण फऊद्यो श्र तवोध ४ 
निमत् हे निज आत्मा, ठेह अपायन गह। 
जानि भव्य निज भावऊ, यास तजों समेह ४ _ 
घमं करत संसार झुस्य, धमं करत निर्वान। 
घम पथ साथे बिना, नर तियंच समान ॥ 
घसम विना सुण जीवड्डा तू भम्यो सब्य अनंत। 
छुढ पछयें भव्य ते किया, इम बोले सगवंत ॥ 
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[ २६० ] छत्तीस चोल सम्रह । 


॥ आथ ११ गणधरोके नाम ॥ 
“४53७३ ६०८--- 

१ थ्री इन्हमूतिजी.. ६ श्री सडी पुश्नजी 
२श्ली आमभूतिजी ७ श्री मोरीपुत्रजी 

(श्री अभिमूतिजी ) ८ श्री अकमपितजी 
३ श्री वायभूतिजी.. ६ श्री अचलमूतीजी 
४ श्री विगतस्वामीजी १० श्री मेतारलजी - 
9५ श्री सुधर्मास्यामीनी १९ श्री प्रमासजी 


॥ आअथ १६ सतियोके नाम ॥ 


“--+३४छए &.3६--- 

१ श्री ब्राह्मीजी ६ श्री होपदीजी 

२ क्री सुदरीजी ७ श्री राजमतिजी 
२ श्री कोशल्याजी. ८ श्री चदनवालाजी 
४ थ्रो सीताजी ६ भ्री सुभद्राजी 


श्री कुत्तीजी १० श्री चेलणाजी 


हितीय भाग । 


निज कलह 22 रे] 
११ श्री शिवाजी (सेवाजी) १४ श्री सुलसाजी 
१४ श्री पद्मावतीजी . ९१४ श्री ठमयंतीजी 
१३ श्री सगावतीजी . १६ श्री प्रभावती्जी 
इति ११ गणघर । -. ., 
१६ सतीयोफ़े नाम समाप्तरू। ' 
यह ११ गणधर, १६ सतीयो उत्तम युरुपों 
को हमारी त्रिफाल वारस्वार चबढणा नमस्कार 
होजो ॥ हि 


॥ नीतिके दोहा ॥ 
जिहं४० 23 साई 

जो तोऊू कोटा वोदे ताहि बोड़ तू फृढ । 
तोको फूलके फूल है, वाफो है तिरसून॥ 
दुस्वज्षफो न सताइये, जाकी मोदी हाय ; 
मुई खालके खास से, सार भसम है जप गा 
ऐसी वानी बोलिये; सनका आपा बा | 
ओरनको शीतल करे, "शीततमेद « 


( ५६२] छस्तीस बोल सयह ।_ 


जहा दया तहें वर्म है जहें लोभ तहेँ पाप । 
जहा फ्राध तह काल है, जहा चमा तहेँं आपग। 
साच बरायर नप नहीं, कठ घरोश्वर पाप । 
जाके छृठय सेच है, ताऊे छूृटय आप ॥ 
भठ कचहें नहि बोलिये, रुठ पाप को मूल । 
झूठेकी कीड जगतमें, करप्रतीति न भूल ॥ 
सगति कीजे साथु की, हरे ओर की व्याधि + 
ओदी सगति ऋ, की, आठो पहर उपाधि ॥ 
चुरा जो देंसन में चला, ब॒रा न ठीखे कोय । 
जो दिल खोजो आपना, मुझसा घ॒रा न कोष। 
दुखमें सुमिरन सय करें सुख करे न कोय । 
झुखेमें जो सुमिरन करें, दुर्प काहेफ़ो होय ॥ 
सचय करिया है भलो, सो आये वह फास । 
पाप न सचय कीजिये, जो अपयश को घाम 
बुरो मागियो जनत में, जाते हो अपमान । 
क्षमा सोगियों इश ते, भलो यही कर ज्ञान । 
से विद्या पाठ्ये, भ्रम ही से घन होड़ 


द्वितीय भाग । | २६३ ] 


श्रम ही से सुख होन है, श्रम घिन लहे न कोड ॥ 
आलस कवहें न फीजिये,आलस अरि सम जान 
आलससे विद्या घटे, सुग्ब सपति की हान ॥ 
लोभ सरिस अवगुन नहीं, तप नहि सत्य समान। 
तीरथ नहि सन शुद्धि सम, विद्या सम घन आन 
जामे गुन अवलोफिये, करिय ताहि खीकार । 
चाल-वचन हूं करिय जो, होय नीति अनुसार ॥ 
बिना चिचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
काम विगाड़े आपनो, जगमे होत हसाय ॥ 
लाख मूर्ख तजि राखिये, इफ़ पणिडत वुधि धाम । 
सर शोसा इक हससो, लाख काऊ फिहि काम ॥ 
घन ते विद्या धन बड़ी, रहत पास सब काल । 
ढेय जितो बाढ़े तितो, छोर न लेइ नृपाल ॥ 
सव परतिय; जिहि मातु सम, 

सत्र पर-धन जिहि पूर। श 
सबजीवन निज सम लखे, सो पणिडत भरपर ॥ 
सत सगतमे वास सो, अवबगुन हू दिपि ज्ञात । 


[ २६३ ) गत बोल समह | 


अहिर घाम मठिरा पिवे, दूध जानिये तात 
असन सगके वाल सो, सुत अयशुन है जातें। 
दय पिये कलबार घर, मदिरा सबहि वुझात ॥ 
विद्यायन्तहि चाहिए पहिले धर्म विचार । 
तासा दोउ लोक को, सघत शुद्ध व्यवहार ॥ 
पधातहिि उठिके नित्त नित, करिये प्रभुको ध्यान । 
जाते जगमे होय सुख, अरु उपजे सतज्ञान ॥ 
काह ते कड़वो बचन, कहो न कचहूं जान । 
तुरत मचुजफे हृठयमे, छेठत है जिमि बान ॥ 
पढ़िये से कयहू नहीं, नागा करिये खुक । 
पढ़ लोग मोगत फिरहि , सहहिं निरादर सु ॥ 
मीठी वाली बोलिए, करके सब सो धीति | 
करे ध्ेस तासो सफल, लखि शुक सारिक रीति ॥ 
सुनिके दुजतके बचन; हो रहिये चुपचाप । 
करें जो समता त्तासुफ़ी, नीच फहाव आए 0४ 
होय शुद्ध मिटि कलुपता, सत्सगतिकों पाय। 
"रसको परस, लोह कनक है जाय ॥ 


हितीय भाग ।-.[ २६४ ] 


अपनी पहुँच विचारीफे, करतव करिये दौर । 
तेते पाव पसारिय, जती लाबी सोर ॥ 
ठेवो अवसर को भलो, जासी सुबरे काझ | 
खेती सूखे वरसित्रों धनकों कोने काम ॥ 
प्रकरति मिले मन मिलत है, अनमिलते न मिलाय 
दूध दही ते जमत है, कोजी ते फटि जाय ॥ 
जो समझे जिहि बातको, सो तिहि कहे विचार । 
रोग न जाने ज्योतिपी, चेद्य ग्रहनफी चार ॥ 
मूर्ख को पोथी ढई, वाचन को ग्रुन गाथ । * 
जेसे निर्मल आरसी, ढई अध के हाथ ॥ 
चुरे लगत सिखके बचन, हिये विचारों आप | 
कड़वी सेंपज बिन पिये, मिटें मे तनकी ताप ॥ 
क* बुराई सुख्र चहे, केले पावे कोय । 
रोपे विस्या आक को, आस कहा ते होय ॥- 
“रे मन” रहिवो वा सलो, जो लो शील समुच। 
शील ढोल जब देखिए, तुरत कीजिए कूच ॥ 
0 सम्रहकर्ता उठेकरण सेठिया ॥ « 


कचाअ 
हि 


हितीय भाग ।_[ २६७ | 


बेस भाव परकासीया, लव ऊुड गया बगोच ॥ 
भक्ति प्रान से होत है, मन ठे फीजे भाव। 
परमारथ परतीति से, यह तन जाय तो जाव ॥ 
साहेव को घर द्र्र है, जसी लबी खज़र । 
चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकना चूर ॥ 
पढ़ पढ़ के कितने मये, पणिइन भया न'कोय । 
हाई अजछर प्रेसका, पे सो पणिहत होथ ॥ 
जब लगे 'मरने से डरे, तव लग फ्रमी नाहि। 
बड़ी दूर दे प्रेस घर, समक लो मन सेंहि ॥ 
पानी मिले न आपको, ओरन वश्यसत खीर । 
आपन मन निश्वन नहीं ओरन नथावत भीर ॥ 
गजल--जगदोश गुण गाया नहीं, 
गायक हुआ तो स्याहुतआ । 
पितु सान सन भाया नहीं 
लायक हुया तो क्या हुआ ॥ 
खाकर नमक निज सेठ का, 


सेया से जो मुह केता 
38 


[ २६६ ] उत्तीस घोल समह। 


॥ दोहा ॥ ध 

च्ख््न्न्य्क्षिण ह 
फल कारन सेया करे, तजे न ममसे ' काम । 
कहे कत्रीर सेवक नहीं, ले चोशुना: दाम 
सेबक सेवा में रहे, अन्त कहीं न जाये ।, 
हु, सुस्य सिर ऊपर सहे, कह कबोर सममाय॥ 
सेयक सेवा में रहे, सेपक कहिये सोय। 
कहे ऊपर सेवा बिना रसिक् कभीन होय ॥ 
मेरा मुझ पर कुध नहीं, जो कु है सब तोर । 
तेरा तुक का सापने, क्या लागेगा मोर ॥ 
दु पप सुप एक सम्तान कर, हर्ष शोक नही उप 
परोपकारी नहीं कामता, उपज शोक न ताप ॥ 
भेस भाव इक चाहिये, भेष अनेक बेनाय। 
चाहे घर से पास कर, चाहे बस से जाय ॥ 
जोगी जगम सेबड़ा, सनन्‍्यासी द्रवेश । 
विना घंस पहु चे नहीं, दुलंस सत्णुरु देश ॥ 
जहां बाज वासा करे, पछी रहे न कोय । 


दितीय भाग ।.[ २६७ ] 


न जे -ए+ अिजज+-ज> -> ऑंचन्‍िननिज अन्न कथा चातशाजण 5ल्‍डि लीन 


प्रेस भाव परकासीया, सब कुंड गया बगोय ॥ 
भक्ति प्रान से होत है, मन ठे फीजे भाव। 
परमारथ परतीति मे, यह तन जाय तो जाव ॥ 
साहेब को घर दूर है, जेसी लबी खजुर। 
चढ़ें तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चर ॥ 
पढ़ पढ़ के कितने मृथे, पणिडत भया न कोय। 
हाई अच॒र प्रेमका, पढे सो पशिडत होच ॥ 
जब लगे मरने से डगे, तव लग प्र॑मी नाहि। 
बडी दूर है प्रेम घर, समझ लो सन साहि ॥ 
पानी मिले ने आपको, ओगन वशबलत खीर । 
आपने सन निश्चन सही ओरन बधावत घीर ॥ 
गजल--जगदीशु गुण गाया नहीं, 
गायऊ हआ ता स्थाहण । 
पिछु मात सन भाया नहीं, 
लायक हया तो कया हआ ॥ 
खाकर नमक निज्ञ सेठ का 


सेवा से जो मुंह फेरता । 
छड्छ 


( २६८ ) दत्तीस वोल सम्नह ।_ री 


चाकर नहीं वह चोर हे, 

खाया नमक तो क्या हुआ ॥ 
मात पिता की जीते जी, 

जो सेवा कुछ न बन पड़ी 
तब मृझे के पीछे, 
आ ओ तर्पण फिया तो कया हुआ ॥,, 

देह्दा-जिस जोबन के कारण, 
इत्तना करे गुर) 

चह जीवन पल मात्र हे, 

अन्त धुर की धुर ६. ' 
अन्याई राजा मिला, 

जेसे पेड खजूर । 
ध्रजाकों छाया नही, 

फल लागे अति दूर ७ 
सुख दानी जग तारनी, 


जापर होत सहाय +॥ 
प्रड़ भागा वह जन बसे, । 


द्वितीय भाग ।. [ र६६ ) 


भवसागर तर जाय ४ 
कहना था सो कह चुके 
अब कुछ कहा न जाय । 
शक रहा दृजा गया, 
ठरिया लहर समान ॥ 
॥ सम्रह झिया ॥ " 
॥ जुगराज सेठिया वाल अवस्थामे ॥ 


॥ ३६ बोल मूखेरा ॥ 
++श््य्२...- 
९ बिना सूख खाय सो मूरख । 
' ९ अजीर्णथकां खाय सो मूरख । 
६ है कर्जा करके वे छुतलवी चीज खरीदे ते 
सूखे । 
४ लामके समय आलस तथा कलहाठि 
करे ते सूख २ 


( १०२ ] छत्तीस बोल समह ) हक 


२९१ आपणा घरका डिद्र परके श्यगाड़ी 
कहे अबबा पराया अवण॒ण प्रफाशे ते सूर्ख । 

२२ सत युरुष त्यागी साधुकी सगत पायरे 
स्थाग पद्मयसाण सेवा भक्ति न करे ते सूख । 

२३ सुपान्रका योग मिलने पर ठान नहीं 
देचे ते मूरय । 

२४ पोते कुऊुम करके दुजेके उपर _दोप 
डाले ते मु्ख । 

२५ स्वाथी मनुण्यसे प्रीनिफी इच्छा रखे ते 
मृर्य । 

२६ छ्लीके भयसे थाचक कु बजे ते मूस । 

२७ कृपणता वश्‌ अपयश उपाजे ते मूर्ख । ' 

हम घन उधार देके पाछो नहीं भागे ते 
सुख 

२६ आमदानीसे अधिक सरच करे ते मूर्ख । 


३० अपसे घरका हिसाव आमठानी खरचा 
ते मृ्य । 


हितीय भांग ।. [ ३०३ ] 


3 बदल काजल भीरअकत, हल अल बम लीन ले की चला 


३९ हिसा करी धम साने ते सुख । 

३२ रोगी होय कुपथ्य करे ते मुख । 

३३ निधन झोर कर्दार इनकी परीक्षा 
किये विगर विखास करे ते मृख । 

३४ लोफिक व्यवहार न जायें ते मूखख । 

३५४ दृव्य कमती होयफ्े बडोकी चरावरी 
करे ते सख्त । 

३६ पित्ता, सेठ काप्त करे याने काम करता 
थक बेटा, शुमास्ता बेठा देखे ओर उनकी 
मर्जी माफफ कामकी मदद न देवे, उनकी 
भक्ति विनय न करे, आला टाला करे लुकता 
छिंपता फिर तो मूर्ख, ऐसाही चड़ेफे आगे छोटा 
श्रोर सासुके आगे बहु जाणना । 





५ 


॥ १७ बोल प्रस्ताविकका ॥ 
-+-++>26890-+---- 
९ जो ठमऊु हु खोफा मय होय और 


हो अरे 


[६३०२ ] उठत्तीस बोतल समह। 
सुलफी अभिलापा होय तो घर्मरूपी कल्पदृल 
सेवो । लि 

२ घर्मकी जड़ विनय ओर पापकोी जड़ 
व्यसन ( कुृब्यसन ) है, यह कोड थे था 
सार है। है 

३ जिसके पास निरय चप्तारुपी खंड़ग - है 
उसका को उरूपी वेरी कुठ नहीं कर सक्ता । 

४ शोकरूपी वेरीक्‌ ज्यादा पास रखोगे तो 
तुम्हारी घृद्धि, हिम्मत ओर घर्म ए तीनोका 
जड़से नाश हो जायेगा । 

५ जैसे पुत्र पिगर पालखे ओर बींठ व्िगर 
( बिना )जान शोभती नहीं तसे हो घमं विगर 
आत्मा शोसती नहीं । मा पल 

६ जिऊे ( जो जो ) मनुष्प परखोफ माता 
तथा बहनके सदृश (समान) समझता है झोर 
सत्र जीयीफु अपर आत्मा समान गिणता हे वह 

नहीं होता यह वात शाख्त्र दर सिद्ध है । 


हितीय, भाग । -- [ रेण्प | 
७ शाखा श्रवण श्मशात (सशान) भूमि 
आर रोग पीडा ए तीन स्थान वेगग्य उपजग॒क्ता 
सुस्ष कारण है। - 


८ वेसमजका अर्थ करनेवालेक शास्र, भी 
शुत्रक्ी सरह हो ज्ञात्ता है। ; 


ढ़ 
्ड 


“ ६ घुडे चढ़नेका और नया तक उत्पन्न 
होणेका मुस्य कारण मनकी शुद्धिहे। .- 
१० तुमको दुःख पड़े उस वक्त चिंता स्याग 
फर घेय राखो क्यूंकि चित्रा छुद दम हरेक 
चवाई नहीं हे। चिंतासे चत॒राई पक्षी भौर 
चतुगईके अभातरे (नही रहनेसे) तप जप और 
नियम किसके आधार रहेंगे सम रस झौर 
समाधि फिसकू अवलम्पन करेंगे बाले उस 
चक्त धेर्य साखर्र धर्म सेवण पता, पहीज 
उत्तम है । ब्कूक 
१९ जो तुमऊो सब दुनिया 


होय तो पराया ओगुएमे प्रवे 
39 


ञ 


6 


जे पशक्रणा 
भू नेकर आधा 


(३०६ ] छत्तीस बोल सम्रह। 
घहण करो सीठा ओर हितकारी बचने घोलो 
ओर उठारता गुणफी ददह्धि करो।. * * 

१३ अपणे हसते हसते ऊहते है कि कया 
छुम्हारा हाथ दुट गया? क्‍या तू अधा हो 
गया १ शेसे ऐसे कंटु ( कड़चा ) बाह्य कहकर - 
चीकरे कम बाधघते है वो जब कम उदय. 
आदेंगे तय रोय रोय कर भी छूटना मुश्किल , 
हो जायगा वास्ते वचन निरालतों वक्त ' खून 
शोच कर बोलना क्यक्रि छरीका तथा त्तरें- 
बाराडि शुल्क घाव ठवादसे अच्छा! होय 
जाये परलु वचनफा घाव मिलना कठिन है 
से हरेक वक्त विचार पूर्षफ बोलना ।.' 


१३ सामायिक करती चखत जिसका प्रणाम 
सखजनोंके उपर ओर परजनोऊफे उपर ओर निदषा 
तथा प्रशसामें समभाव ग्सेगे उसी ही का 
सामायिक मोचदाप्रक होवेगा 


बच के ० 
१४ अंस राजाफी आज्ञाफका भग फरणेसे 


: »म दो टी 
मु ई 


“दितीय/भाग।, _ [:३२४% ३ 





इस लोकमें मनुष्पफों पन.जगेरका ढंइ ,होचा 

है तेसें ही सपेज् भगवानकी आजा संग ऋरे 

से'जीवको परमयते अनता भवश्षमए्रूर 

( ड5 ) होता है। अल 
: १५ जो तुम्त, तुमारे प्रिय मित्र छर झा 

चूथा संवर्धके साथ-्रेम रण चाहने | “हो 

जिस वत बह-कओप करे हब दुप कण 

धारण करो। . . ह॒ 


+ 


१६ जो तुमको उक्नी कहती उस 
करणी हो हो श्रका पहन ऋगे और 
अडा आचरण शाबो। र 

१७ कहा वचन इम्रत, झपणता आर 
कुटिन समप ह सए गज चागोंगे तय ही 
निश्चय पका फ झख़्गी गे ह 


ड़ 


बा ० 


[ शे०८ ] उत्तीस वोल सम्रह । 


शैन० शा हा 
॥ बोल शिखावणरा # / * 
-ल्कआसत--5 ध ्, ४ 


१ साता पिता झुरु तथा मोटा पुरुषनों 
विनय करबु । हे 
२ क्लशने थानके मोनपरां धारण करबु । 
३ इच्दियो सर्वधा वश राखी । 
४ एक अचर शीखापानारने पण सुरु करी 
सानवु। है 
५ पोताना अवगुण शोधी काढेवु । 
६ महोटा पुरुष घर ( घर ) आधे तो उभा 
थइ सन्‍्मान देवु । हा कया 
७ दोस्तदारी मिन्नाचारी' पशिडतो  साथे 
राखवी | 9 इक 
पर नेवांनवां शास्त्र वांचवानों अभ्यास श- 
स्व । 
* जे आपणी सगी थती नथी से तेनी सामें 


हे 


२ द्ितीय साग। | ३१११) 


>' 7, ॥न०३॥ “* «८ 
॥ बोल शिखावणरा ॥ * * 
श -*्सिप. 
- १ आवसग्ग करे तो पच्चस्फाण उपयोग हुवे । 
। ४ मनमे सदेह होय सो पंछने टाले | 
» १ साधमिंकु' ढोप लाग्या हवे तो एकात 
सिखामण दे । ॥ 55, 
४ साज सवेरे ब्रत पचाखाण चितारे 
(सभाले )।॥ 
५ जेसा प्राच्छित्त लाग्या होय तेसा ठंड 
लेवे । 
& साधमिंसु चरचा करता विचमे वाद न 
करे। , 
5, ७ सगवतफऊा मागमे खेंचाताण नकरे । 
'/ & परुकी पखी ) चोमासी नफो टोटों 
कवचारे । हु कक 
8 विनय: ५ ति अनर पढे तथा-पढावे। 


ता] 
है. अप 





४ 


[ ३१० ] छत्तीस बोल सम्रह । 


॥ न०२ | हर 
॥ बोल शिखावणरा ॥ : 


>म्-4५१२ 

* उप क्राध उऊ अघ न वहीजे । 

९ भाग तमातु अमल तजीने। 

३ बुरीगार रो सग न कीजें ; 

४ बेर बुराई कदे न लीजे। | 

* न्यात जातमें फद न पाड़ीजे । 

६ सात कंग्यसनस अलगा रहीजे (का 

७ चोरी जारीकूठ तजीजे । ; 

८ सवोटा दगा रा बणज त कीजे । 

»६ मोह मायामें निपट.न.-कलिजे। ह 
» “5० अथिर ससार सु विरक्त रहीजे । 

१६ शहरुथ धर्म बरे घत घारीजे 5 
* १४ हकमें चाल खरो जस लीजे। _ 

१३ निरलोभी निम्न थ गुरु कीजे। 


१४ साचा सुब्ब मोचरा लीजे । 


च-++++.ढ 


$ 


४ हिसाफारफ बचन छात्रा या उधाहा 
नहीं बोले:। ; 
भू दृर्वेचन नहीं बोले । 
/.. ६ भूडा वचन नही बोले । न 
, १०७ तझार देकर नहीं वोले। 

, ८ अशणखुद्दातो ( ऋणगमतो ) नही बोले । 
& मारकूट पड़े क्रोप नही करे शुभ सन 
बतावे (- 

: १० दुरबेंचल बोले तो क्रोध न करे । - 
, , ११ कोलाहल शूब्ठ ऊपर क्रोध न करे । 
१२ मुझफी आज्ञामें चले आपरे छठे नहीं 
चाले। , 
, १३ गरुरी सेवा करतो थरो युररे पास रहे 
१४ युरुरी सेवा करे तेने भी प्रज्ञारों धणी 
भलो तपुखी शूरवीर कहीये। , 
१४ पांच इ द्वियोंके विषयपर तथा आरभ 
विषे एद्वी नहीं आणे। 


द्वितीय भाग ।: [ ३१३) 


0 


[३१२ ] छत्तीस योल सम्रह 


१० तीर्थकरनी झआाज्ञा सहित कोई सिा- 
चाष देचे तो सत्य माने । 

१६ धमंके ठिकाणे मायके ससारकी बात 
नकरे। 

१२ घर्मी धर्मी आपसमें कलह राड़ न करे। 

१३ धर्मी धर्मके ठिझ्ाणें छोड़के ओर 
ठिफाणे जाय नहीं । 

१४ साधमीफ डिगतेकफ थिर करे। 

१५ रोगों गिलाणोकी वेयाबच्ध करे ।. 


॥ न० ४ | भ 


॥ वाल शिखावणरा ॥ 
॥ धर्मो पुरुषके योग्य ॥ 
3 222 आज 
३ घडोके बीचसे न बोले । 
२ ममेझ़ो बचन नहीं बोले । 
* साया ऊपराईरा चचन नहीं बोले । 


द्वितीय भागा [| ३९५ ) 





, १२ कार्य तथा सत्कार विगर किसीके घर 
जाखो नहीं । 
१३ माता पितानी आज्ञा लोपणी नहीं । 
« १४ सभा साथे कदापि पिरोध रखणो नहीं । 
, १५ कपटीके आडसम्बरको विश्वास न करणो 
/ “१६ अति कष्ट पड्या थकां भी आत्मघात 
करणी नही । 
.९७ हांसी करते किसी पर क्रोध करणो 
नहीं । 
. १८ कोई ऋोपघरे वश हो कर कडचा वचन 
आय कर कहे तो भी न्‍्यायमार्ग छोडणो नहीं । 
»:१६ माता पिता सुरु सेठ खामी ओर राजा 
इणाका पधअवगुण चोलणा नही । 
२७० रे हसग समान छुसरो उत्कृष्टो चधन 
नहीं ओर प्राणीकी हिसा समान मोटा पापनहीं। 
“ २१ साता बहन ओर पुन्नी .साथे एक 
आसण घेठणो नहीं । हे 


हु 


_ ३१४ ] इछत्तीस बोल संग्रह । 


॥ नण०् परत *: 202. 
॥ बोल शिखाबनरा ॥ |. 


६९.०५ 9२४५०५ 

१ मिन्रसे कपट रखणो नहीं । 

३ हे हवान स्रीफो भी क्श्वास ने करनों । 

३ अन्याय मार्गसे दृव्य पेंदरा न करणी । 

४ घड्ोफे साथ बेर करणो नहीं । 

५ नीच पुरुषफे सग यियाठ करणों नहीं । 

६ चेरीऊे ऊपर पण निर्दयी न होशो। * , 

७ समथ दोफर दूसरेकी आशा संग नहीं 
करणी । ४8 


बुर 


८ फिसोकु भुठो कलक न देनो, 


किसीऊु सराब सालूम होय ऐसो चर्ताव 
नहीं रख 


१० जिस ठिकाणे हुश्मन ज्यांदा हीय 
वहां नहीं ज्ञाणो। 


१९ चोरोफी चीज मोल लेणी नहीं । ' 


२ , -उहितीयभाग। [३१५ ] 


१२ कार्य तथा सरकार विगर किसीके घर 
जाणो नहीं । 
१३ माता पितानी आजा लोपणी नहीं । 
, १४ सग साथे कदापि चिरोध रखणो नहीं । 
» श्पू कपटीके आडम्वरको विश्वास न करणो। 
,१६ अति कष्ट पड्या थका भी आत्मघात 
फरणी नहीं । 
“१७ हारी करते! किसी पएर कोध करणो 
नहीं । 
» १थ कोई ऋोघरे वशु हो कर कड़वा वचन 
आय कर कहे तो भी न्‍्यायमार्ग छोडणो नहीं । 
,/ '१६ मात्ता पिता गुरु सेठ खासी श्पेर राजा 
इणाका झवगुण चोलणा नही । 
*२० रे हसग समान दुसरो उत्कृष्टो धन 
नही, ओर प्राणीकी हिसा समान मोटा पापनहीं। 
९१ माता चहन ओर पुत्री साथे एक 
आसण बेटी नहीं । 





नि 


ल्‍ऊ 


[३११६ ] छत्तीस बोल सम्रह । 


पर 


बज 


२२ क्राधी ऊपण आलसी और व्यसनीर्क 
सगत करण नहीं ५ 2 

२३ घनसे बहोत प्यार होय तो भी अं 
न्याय सु उपाजन करणो नहीं कारण सोनेरे 
छरी कोइ पेटमें मारे नहीं । 

२४ ऊठापी सत्य छोडना नहीं ।_' 


श्ी/ः शत पे 


॥न० ६॥ है 
॥ बोल शिखाबणरा ॥7 

>प्मजलेक 2... हा पट 

१ अपने फ़िसी दूसरे पुरुपपर उपकार किर 

हुवे तो अपये सुखले उसको कभी दरसाएनी 

बदलेसे पीछी कोई घरकारकी इचा न रखनी । 

” २ ऊिसो पुरुषमें कोई ओगुण देखके निं: 

न्याग (छोड़े) जहां तक ही उसका झुण ही यह 


गे 


द्वितीय भाग ।_ [ ३१७ ) 


» “ पर स्री एकली एफातमे हाय तो वहां न 
घेठना । 7 हे 

४ अज्ञाण वस्तु जिसका नाम व गुण नहीं 
जाणे ऐसी न खाना न खिलाना । 

प कोई गुप्त वात अपनी या अपने ईछ 
सिन्नकी या जिसको इुसरेने विश्वास जाण कर 
कही होने सो कढ।पि जाहिर न करना । 

६ कोइ भी मनमें चिंतवी वात ओछा 
मनुष्यक मूखक स्लीफ पागलक न कहणी । 

७ सकट आनेपर घम धेय तथा सत्य न 
छोडना 

८ जिस स्थानपर क्रश तथा पापका 
कारण होवे त्याग करना या वहांपर सोच 
रखना । 

«६ जिस द्ृब्य उपाजनममें जीवकी जोखम 
धर्मफी हानि ओर इजतका भय होते ऐसा 
कृत्य न करना । ५.६० हे 


(३१८ ) उत्तोत्ररोल सग्रहं। 





१० कृतन्नो, कपटी; निर्दयी, अतिलोभी; 
निलेज, कृष्यसनी ओर मूर्ख इनके साथ; भीति 
न करता । है 

११ अपनी इन्द्रिया- विषय रागसे हर 
समय वश रखणी । हि 

१९% अपनी शक्ति तथा लच्मी बुद्धि वल 


विचारके कार्य करना जिसमें दूसरोकी सहायति ' 
न लेणी पड़े । 2 


«० 


१३ छते (थर्कां) दब्य कर्जा नहीं करणा 
५ १२ निर्धनता अर्थात्‌ दरिद्वतामें भी अकार्य 
तथा अनर्वसे घनकी इच्छा नहीं करणी |“ : 
१५ अपने सज्न तथा मिन्रपर,सकट पड़े 
तो अवश्य सहायता करनी । , - + 
“९६ बत पच्चपान लेके निर्मेला पालणा 4 

' ९७ अम्नीफा उड़े जलका शल्लर्का सींग 
तथा नखयाले जानररका विपका: जोग़ीका- 


खीका विश्वास करना नहीं इशणके 


जा कि 


द्वितीय भाग । [३१६ ] 


3 की मर] अब ३२ "७ 


नज्ञीक रहना नहीं प्रमोजन होवे तो मध्य 
भावें रहणा । 

श्८ दान देनेसे गुणननकी सेवा भक्ति 
फरनेमें विद्या सीखनेमे धर्मक्ृत्य करनेमें परो- 
पकार करनेमें आलस्प प्रमाद' ओर कृपणता 
'रखनी नहीं ।. ४ 
; ९६ दुष्ट कलकी निदयी लापर कुब्यसनी 
निलंज इत्याठिक 'मनुष्यके साथ मित्रता 
गुमास्तगीरी पातिदारी तथा लेश देश वगेरदका 
'उयवहार करना नहीं । 

२० राजा, युरु-माता, पिता; पंच, पडित, 

इनके सामने कपट झूठ गेर अढबी करना नहीं 
सरलपणो सच्ची वात करना । 
* * २१ बल्लभ सगा से मित्र से कुटम्बी से लेख 
देशफा व्यवहार करना नहीं: खुब हु खरे 
सिरीहोणा भोजन, वल्ल, आभूषणका सन्मान॑ 
करणा व घमका उपदेश देना व सुणना। 7 


[११८ ) उत्तीसबोलसप्रह। 


१० ऊंतत्वी, कपटीए निर्दयी, अतिलोभी, 
निलज, कुब्यसनी ओर मूर्ख इनके साथ: श्रीति 
न करमा। | मा 

११ अपनी इन्द्रिया विषय 'रागसे हेर 
समय वश रखणी । हे है 

१९२ अपनी शक्ति तथा लक्ष्मी बुद्धि वर्ल 
विचारके कार्य करना जिसमे दूसरोकी सहायता 
न लेणी पढ़े । 5५ 28 

१३ छ्तें (बका) उव्य कर्जा नहीं करणा 

। १४ निर्धनता अर्थात्‌ दरितितामें भी अकार्य 
तथा अनर्थते धनकी इच्छा नहीं करणी ४ , * 


के 


*। १५ अपने सज्जन तथा मिन्रपर-संकट पड़े 

तो झवश्य सहायता करनी है ५ २५ / के तातत 
१६ मत पच्चप्ान लेझे निर्मला पालणा । 

४ १७ अम्नीफा ऊंडे जलका शुद्नका सींग 

तथा नखवाले- जानपरका विपका" जोगीका 

ल्ीका विश्वास करना -नहीं इशके 


- हितीय भोग। | ३२३ ) 


#४६-- ३ “० फहके बर्ीफर३“मज«७ ० >सकसक उलट 


/ ४जिस स्थान (प्रासमे) चिता दुख 
उपजतो होवे तथा सोह जागतो होबे उस 
ग्रामका' छोड़ देना चाहिये, ज्ञान इड्धिके स्थपन 
( परम स्थान ) जाइजे । 

भू स्याय मार्ग सुत्र सिद्धान्त अनुसार 
चले उसको मामला, मुऊदसा कभी लग 
नहीं सकता यह बडोका कहना है सो 
सत्य है । 

_ ६ पीठ पीछे कीणह्दीरी निन्‍्दा न करणी 
जो सुणेतो बेर बधे । 

७ क्रोषीने ठेडनो नहीं । 
-. ८ आपरा घरस छिठ्ध तथा सुख दुख्य फ्रि- 
सही सु' न कहणो । 
, £ बडासु तथा मिन्रसु विद्वनसु हेत 
वधोणो ! ह 
१० पारका ओगुण जाणतो हुवे तो भी 
किणही आगे कहना नहीं ।_ 


[ ३२९ ] छत्तीस बाल सम्रह । 


३२ अपनी आत्माकों सत्तारके सथोर्ग 
वियोग जन्‍म मरणके दु खसे छुडानेके वास्ते 
मोल मार्गकी खाजना करणेफी खप अपरश्य 
करणी चाहिये । ] 


॥न० ७॥। 
॥ बोल शिखावणरा 0 


-+देखलीप>- 


१ सोटी सलाहदे ऐसे वकीलके पास 'मर्से 
जावो । क 
२ सोठी पत्र मत खेचो । > 

३ मामले, मुकदमेके मार्ग मत पडो, जिंठ 

को छोड नन्‍्यायक्ों पफड़ो जठी मोहके उदय 

कंपाय वश काम पड़ जाय तो पच डाल कर 
झापस फरलो (मिटायलो) चिना हैरानीसे चचो 
अटर्रनि ६ +(0769५) के पास मते जावो, 
त्ता रचा देती वखसत पद्धताना पड़ेगा । 


“४ जिस स्थानमें (ध्राससे) चिता दुख 
उपजतो होवे तथा मोह जागतो होवे उस 
गमको छोड़ ठेना चाहिये, ज्ञान उछधिके स्थान 
(धर्म स्थान ) जाइजे । 

५ न्याय मार्ग सुत्र सिद्धान्त अनुसार 
चले उसको मामला, मुऊदमा कभी लग 
नहीं सफता यह घड़ोका कहना है सो 
सत्य हे । 

* -६ पीठ पीछे कीणहीरी निन्‍्दा न करणी 
जो सुणेतो घेर बंधे । 

७ क्रोधीने छेडनो नहीं । 

८ आपरा घररा छिद्र तथा सुख दुख फि- 
खही सु' न कहणो । 

,, ६ घडांसु तथा मिन्रससु विद्वानसु हेत 
चधाणों । है 

'१० पारका ओगुण जाणतो हुवे तो भी 
किणही आगे कहना नहीं १ 


[ ३२४ ] ठत्तीस बोल सग्रह । 


११ नीच पुरुषने छेड़नो नहीं छेड़ेतों रेकाय 

तु कारा बोले । पे 
१३ अजाया तथा उधघाड़े डील ( सरीर ) 
नगन नागा न सूइज । ० 
१३ तीनफाल अशुभ बात न कीजे । « 


लक] 


१४ ससाररशा काय उतावलस न कोज 
अवसर देखीजे । 
१३ सूतता सागारी अण सण कीजे । 
९६ घिंमारी रोगचालो चलतो होगे जठे 
न रहीज । 
१७ टापरारे बास्ते न लडीजे।  '+* : 
१८ पिन छाण्या पाणी न पीझे ।* ८४ 
१६ सुल्पा घान न साईजे ।* 


२० रसका भाजन तथा चराक दीवा प्रमुख 
उघाड़ा न राखीजे । 


<ः 


हैं? ६ 7 


२९ घटी, ऊखल चूहा देखकर जतनासे 
जे 


भर 


५ 
द्वितीय भाग । [ श्रप ] 


+ 2२ कर्जा ठेती चखत या कर्जादिया पेहला 
ईतनी वात जरूर विचारने योग हे, हेसीयत 
सपदा-धन, पुजी वेपार, नफा टोटा, चेतन, 
राजफा कानून, चाल चलण, समत साख 
सोभा सपत, परवार काम करता, प्रकृति, पक्ष 
नियत इत्याठिक । 

२३ कुमार्ग धन खरचके न गमाईजे ॥ 
_ २४ मारगमें तरुण (जवान) लुगाई रो 
साथ न कीजे । 
श५ बाहरे नीकलेतो गाफिल न रहीजे 
. चोकी पेहरो ठीज । पे 
२६ तृपा थका घणो पाणी न पीज । 
२७ उकड़ो घण्णो नहीं बेसीजे । * 
+ श्८ दिनरी घणी निनन्‍्द्रा न लीज ।: 
२६ घरमे घावल रू ख न उगाईजे । 
३० आंबलीरी छाया न पेसीज। 
३९१ पाणीरों आसगो न कीले * 


[३९० ) >चीस वाल सभग्रह । 


वि 
३९ रीस करके टावर रे सार्थेम न दान । 
३७ पर हब्यकी अयोग इन्छा नहीं कीजे। 
५७ ध्यनोतिसे धन सेल नहीं कीर्ज । 
१५ गुरु गमक़े विमा सुत्रका उपदेश 
दनेऊा तत्पर नहा रहाज ॥ 

६६ छुता उठ सामायिक कीजे । 
३७ निथ् थ साधरों दरसण कीजे । 
३८ धमरी दलाली चित्तसु कीजे । * 
३६ माय बाप सु ने दुख नही दीजे । 
४० बडोसे उिनय राखीजे।" » 
४९ पापरे काममे आगे सत घसीओ ५, 
४२ घमरे कामसें आलस न कीजे (| 
४३ उपगारी हुइजें, समोसे भल्ाह कीजे । 
४४ अण परखीयारा विश्वास न कीजे १ * 
४५ परने पीड़ा उपज ते न बोलीओं । 
४६ इयो जोया विना न चालीज |... 

छुत्र सिद्धातरों सेमह कीज । 


हिलीय भाग । |[ ३२७ ] 


ऋणलसन (3 ली & ३ अजब अल लत 


«ऐप निश्चय व्यवहए दोसु सानीजे । 
» ४६ नवां नवा “शालत्र वाचणें पढणेरों 
' अभ्यास उद्यम राखीज  - 

५० वालऊने छोटे पणेसे भली विद्या 
धर्स तत्व शिखाईज । 

५.१ दुखी होवे तिशुरों उपगार कीजे, उप- 
गार करता ढील न करीजे | 

४२ झूठा ने सनाईजे । 

५३ थलीरा गावमे वसीजे तो अभिरों 
जतन कीज 

५४ लेखो चोखो करता ज्ञानरी बात बाचता 
'लिखणो करता वीचमे कांड चीज ढेनी नहीं 
काइ वात वोलणी नहीं यद्धी बोले ध्यान 
चुकाबे तो काम करता होते उसफो अणगमती 
लागे भूल पड़े गलती आवबे फेर जेसो अवसर 
देखे वेलो करे । 

५५ गुरु, घडाऊे वीचमे नहीं बोलणो । 


[३२६ ] डचीस बोल सगह | 


३२ रीस करके टावर रे मायेसें न दीज । 

रेदे पर द्रव्यफी अयोग इन्द्धा नहीं कीजे। 

३४ अनीतिसे धन सेला नहीं कीओे । | 

रैंप गुरु गमऊे बिना सुन्नका उपदेश 
नेफों तत्पर नहीं रहीजे । | 

रे६ सुता उठ सामायिक कीजे । * 

३७ निग्र थ साधुरो दरसण कीजे । 

३८ धर्मरी दलाली चित्तप्त कीजे । 

*ै5 माय चाप सासु ने दुख नहीं ढीसे । हि 

४० बड़ोसे रिनय राखीओे [3४ 


४१ पापरे फामसे आगे मत घसीजे:। | 
४१ धमरे कामसें आलस न कीज्ञे 
४३ उपगारी हुइजे 


घन्न सिद्धतरो समह कीजे-। 





हितीय भाग । - 
६०5 3 5० मततानममन बरस ]। 


9८ निश्चय व्यवहर-दोनु मानीजे- 
“8६ नवा ना - शात्र , बाचणे पहले 
अभ्यास उद्यम राखीज ६, -. 
५० वालकने छोटे पशेसे भल्ती “विदा 
पमं तत्व शिखाईज । *- «६ ,- 
५.१ दुखी होबे तिशरो उपगर कीजे अप 
गार करता ढील न करीजे। 
५४ रूठा ने मनाईले । .-, का 
“५३ थलीरा गावमे वसीजे जो भ्निरो 
जतन कीज । 2. 2 
५४ लेखो चोखो करता ज्ञानरी जय 
लिखणो करता वीचमे काइ चीज 38५ 
काइ बात बोलगसी नहीं यठी जे ही 
चुकाबे तो काम करता होते उसस सत्ता 
लागे भूल पड़े गलती आघे फेर , असर 
देखे वल्ो करे । ! 
५५ गुरु, बड़ाफे बीचम 


2 


४ 


हि: राक 


[ ३९८ ) अत्तीस बोल समग्रह । ; 


५६ क्रोधकी वात, चिताकी वात, -टुखकी * 
बात, अ्पणे खार्थकरी अशगमती बात, घरकी 
भीसणा विगेरह सोजनकी वबत या भोजन 
फरतेफी न कहणा चाहिये । 

प्र७ ज्ञानफे उद्यम करणे वासते थोडी भी 
डेंम निकाल लेनी । हा 

प्र८्ट नित्य नेम सर्यादा विधि सहित शुद्ध 
उपयोगसे करना । * 

५६ साधु, साधवीने निर्दाव आहार चढते 
भावसे पेहराना । पे 

६० किसीका दिल मत दुखावो । * 

६१ क्रोषफी वखत चुपरदणा जमा करणी । 

६२ अपने उपर कोई अपराध करे तब 
क्षमा करके अन्त करणसे माफी देना । 

६३ जल्दी उठ कर नित्य नेम करे सो 


पुनयवान जाणीजे, सोड़ो उठे तो भडो ढीशे 
आपे। 


के 


हे 


7 


- दितोयथ भाग। | ३५ 


) 


४ “६४ चिता से रोगऊपजें, विनाफाम गए 
गड े ०७ दा ०३ 

से भारनी नहीं, फजूल टेंस खोनी नहीं । 
६५ सब ज्ीवका कल्याण होगे ऐसी शुभ 


भापना भाणी । 


+ अन्न नल नल 


त्ल्न न 


। ॥ सबेया ॥ 
रा >हलएिककल>- 
शज्ञा चंचल होय भोम पराई तके 
परणिइन चचल होय सभामें अस्त भग्य ॥ 
हाथी चंचल होय सूंड फोजा में सोद । 
- घोड़ा चेंचल होय भन असयारा भद्दे ॥ 
0 दोहा ४ 


>->+9छल्क-त+ 

एता ते चेचल भला राजा पेंडित गज सूरि। 
फबि गध कहे सुणो गय हर निश्चय चेपण 
भार बुरि ॥ 


2 


जल+ अल 


[३३० ] छत्तीसल घीौल समह। 


डे 


॥ सबेया ॥ 
2 
फूल घर्णा पण सुगढ नहीं कोण जाब उस 
वाड़ी मे । ७ जी ४ जाई 


थोरकी लकड़ी जीव घणा कोश लेबे उस 
भारीको ॥ ः 

उ्ग घणा पण पोत नहीं कोण सेव उस 
साडीफो। है 7 मे 

भरतार के कदम नहीं,चाले धरकार हैं 
उस नागरिकों ॥ कु 3 


“0 दोहा॥ ' ह४ #० 
मीठा सयसे बोलिये सुर उपज फड और ॥। 
चशी करण इक मन्न हे तजो बोल कठोर ॥ 


छपाता--गनपाल सेठिया, 
५ ८5 / लितचा। “% ४+7 
सिक्रम सबत १९७, बैशास सुदां ४... 


द्वितीय भाग। _ [ ३३९ ) 


ब्न्‍सततकज> न 


.... _-॥ कछुणडलिया ॥ 
>#'कश्क्केवन 

लीलोती छोडी परी लोभ छोड़ीयो नाथ $ 
दृना तीना चोग्रुणा भाड्या बहियां साय ॥ 
मांव्या बंहियां माय तोलता घटतो तोले । 
पसेरीमे पाव मेल दे अग्रूठा रे ओले ॥ 
जेता देता दामकी सो सा सोयन खाय । 
सीलोती छोड़ी परी लोभ छोड़ीयो नाय ॥ 
सुन साहाजी जीबश कहे है ऊफो उत्सेर । 
ख्लेता ठेता पाव को सें घाल्यो किस बिध फेर ॥ 
चाल्यों किस विध फेर कसर राखी नहीं कोई । 
तोवा बार हजार इसी तृ' करे कमाई 0 
साहेब लेखी मागसी देसी ऊधो टेर । 
सुण साहाजी सम्राम कहे है ऊको उतसेर ॥ 


४ 


[ ३३० ] छत्तीस बोल सग्रह । 


अप ५ कक 


॥ सवेया ॥ ' 
वि 2 पु 
फूल घर्णा पण सुगढ नहीं फोण जाये उस 
वाड़ी मे । चाट 


थोरकी लकड़ी जीव घणा कोश लेव उस, 
भारीको ॥ आप 


रग घणा पण पोत नहीं कोण लेने उस 
साडीको। न्‍ 5 


भरतार के कहरणमें नही।चाले- धरकार है 
उस नागरिकों ॥ 


॥ ढोहा॥. ४. 7४५ 
मोठा सबसे बोलिये सुम्ब उपल्ने फछ और | 
शा करण इक सत्र हे तजो बोल कठोर ॥ 


ठपाता--गनपाल सेठिया, * 
7 ५. क्लक्चा। ०», 
विक्रम सबत १९७६ घेशाय सुद्दी ३५ 


>> 


न्क 


ट 
ऊँ 


'__  दितीयल्यग। [३३१ ] 


- ॥ क्ुण्डलिया ॥ 
स +>+४कआ ४ 

सीनोती छोड़ी परी लोभ छोड़ीयो नाथ १ 
ऐैना तीन चोगुणा मांडया बहियां माय ॥ 
भाज्या बहियाँ मांय त्तोलता घटतो तोले । 
पसेरीमे पाव मेल दे अगूठा रे ओले 0 
लेता देता दामकी सो सा सोगन खाय 
लीलोती छोड़ी परी लोभ छोडीयो नाय ॥ 
सुन साहाजी जीवश कहे हे उको उस्सेर । 
ज्ेता ठेता पाव को तें घाल्यो किस विध फेंर॥ 

ल्‍यो किस विध फेर कसर राखी नहीं कोड़े। 
सोबा बार हजार इसी तृ' करे कमाड़े॥ 
साहेध लेखो सागसी ठेसी ऊंथो टेर। 
सुण साहरजी सम्ााम कहे हैं ऊको ख़र॥ 


5 


[ ४३१ । छत्तीस घोल समह । 


| 
५ 


॥ कविता ॥ 33 
>्खध्क्स्प््क2 हैं 
उती चिन रिझ रत्ती विन सिद्ध सती बिन 
णोग सबे न जती को । 


रती यिन राज रती बिन पाट रती, बिसे 
मानुप लागे फीकी ॥ रे 


सती विन भाई कंद्यो नहीं माने रती बिन नार 
गिशें ना पतीकी । 


करी गग कहे सुण शाह अन्क्वर एक 
रती विन पाव सतीकी ॥ 
घातन से ठेवी और ठेवता प्रसन्न होत ।, 
चातन से सिद्ध ओर साध पति कहलात है ॥ 
चातन से ग्वान सुलतान नरेश साने ६ ञ 
बातन से सेए लोक लाखो ही कमाते हैं ॥ 
भूत ओर भुजग सब वसि होत बातन से ॥ 
धातन से पुण्य ओर पाप धढ़ि जात है ॥ 

/” “ ऋप कीरतनी होती सब वातन से १ 


[ ३३० | ठत्तीस वाल सयहे । 


उल्पब्नन न पारस की परवा चितामणीफों 
हम ना कम्यि। ५ 


नहीं चाह हमें पट भूषणकी रस ऊूपे मिले 
तो का करिये ॥ 


सुनि लीजिये सज्जन या जग में अपनी 


अपना मत पाकर हं। कर | 


परवा नहीं पख हमाउ की हम चाह की 
आंख फे चाफर हैं ॥ 


त कुछ ओर बिचारत हे नर तेरे विचार 
घंरथो ही रहगो । 

कोटि उपाय करे रन ऊे हित भाग लिखों 
इतनो ही लहंगो ॥ कि 


ओरकी साम घरि पल ज्साक 
अचानक आन गहँगो। 


| + ! 


सु: काल 


गम भज्यों न कोंयो कुछ सुकृत पीछे मर 
5 रहेगो ॥ 


ह ' द्वितीय भाग । ' [ ३३५४ ) 


"००3०5 





| जो दम वींस पचास भये सर्ते होय हजार 
वो लाख सगेगी । 6 छा 
कोटि अर्वे खेरवें ओसम्य घशपति दोनेकी 
चाह जगेगी ।_ 
; / खर्म पतोलकी राज करो तप्णा' अधकी 
अति आग लगेगी । ! 
«, सुन्दर ऐएँक सन्‍्तोष विना' सठ: पेशी तो 
भूख कभीना सगेगी । 
, -छुरज छीपे नहीं अटठरी चद्रीम चंद छीपे 
नहीं घादल छाय।। 
रण चढ़ीयो रजपुत लिपि नहीं प्रीव छिपे 
नहीं पीठ दिखाया ४ 
चचल नारी का नेन छीपे नहीं ठातार शिंवे 
नहीं घर सगन आया | 
ज्लोगी का भेष अनेक करो कसे छिपे नहीं 
सभत लगएया ए 
चूक जात सघरी (जीहरी) जवदार के परावबेएे 


. रे३े६ । कचील बोल सम | _ 


न पन्‍्ललआड 


चुक जात चितारा कक्षम काम्त नहीं करती ॥* 
चूक जात घज्ाज नाप कपड़ेफे फाड्वेर्से । 

होनी वल्बान अजा सिंह से न मरती है ॥ 
जोतिप पुरान बेंठ चूक जात उचारखेसें । 
मल्लाह हुसियार नाव जलहू से भरती हैं ॥ 
ऋडि ना कहे उस्ताद सजा रोसके सारे । 
सोच करे मूल होनो हो तय टारि नाय टरती है ॥ 


& रा 


हितीय साग  [ ३३७ ] 


“कर्मव्रियाक कथाका कितने "सामान्य 
कर्म वध फलका बोल. 
संग्रह करके लिखते हे । «. 


प्रश्नीत्तर | ,... 


के 


4६ 

2 

) 

ल्‍ः नड +-+0 मं 499 5:४४ £ 7 _-+ » 
4 


हे कहो पूज्य इण जीवरे सरीरमें.- घणा, 
जीयारी उत्प्ति होवे सो कीसे पाप, उद्दे 
(उदय ) सु १ 2 
उत्तर--सुण सिप्य पुरवल्ले भवर्मे पण कछ 
भच्छरो आहार कीनो तिण पापरे उदेंतु। 
३ कहो पृज्य इथ जीवने अण्नो गुशन्रो 
नहीं आते सो किए पापरे उदेसूं। .. 
उत्तर--पूर्वले श्र्व झाप भेशैयों सर 
पेलेने €ूसरेने) भणता अतराय दी वि: 


उठेसे 
कक 


[ ११८ ) छत्तीस बोल समह । ह है! 


बा सके 


३ कदों पूज्य जीव कालो कृदरसण अशुभ |: 
बर्स पामे सो किण पापरे उदेस ? 2 “टन 

उत्तर-पयले भव रूपरो अहृकार मढ 
कीनो तिण पापरे उठेस। र 

४ कहो पूज्य इण जीवने कुडों कलक 
(आल ) आवे सो किए पापरे उदेसू ?... 

उत्तर--प्वे भवे वारंवार कलह कर 
झठारमो पाप स्थानक बारवार सेव 'तिण 
पापरे उद्देस ? अल , 

१ कहो पृज्य इण जीवरों घोलीयी चा“ 
छ्ीयो सुहावें नहीं सो किण पापरे उददे्स ९ 

उत्तर--पूरेले भत्र आपरो कियो थापीयों 
पेलेरो कियो उथापियो तिण पापरे उदेस॑। 

६ कहो पृज्य इय जीवने शायाशी जस 
मीले महीं सो फिए पापरे उदेसं १. 


.,. उत्तर-पू्वे भव जातरों अहकारें' किनो 
*» पापरे उदेस। है 


४ 


!__ दितीय भाग । _ [ रह: 2. 


अफकक “न रे के न्‍थ सलक नी अ»मकपमनभ- 


, ४ कहो पुष्य इण जोवने घणो कोष आादे 
प्तोकिए पाए उदेसु १ .«- 
,» उत्तर-पर्वले भव घणो लोभ कीनों तिण 
पापरे उदेसु || रा] 
, “८ कहो पत्य इण जीपरे संसार धमस 
प्िथ्यो नही सो किण पॉपरे उठेसु ९ 
उत्तर-पर्व भत्रे पोसा प्रतिकमणेमें वि 
राधना कीनी तिए पापरे उदस 
६.कहो पज्य इण जीवने देश ०880 
एण लाम हुवे नहीं सो का पा ददियो। 
उत्तर--पवले भव अपापर 
नहीं ,पेलने देता अंतराय ढीनी लिये जाए 
उददेसु ६ 
१० कहो पृज्य इंग्स 
-पाइ सो किसे पापरे उढ जाजर मूल :काठा | 
छत्तर--पुरवेले “भव. ॥ चापरे उर्देस । 
जमिकटरों आदर कीनो वि 


यचि 5 ही दीण 


| ३४० |: अत्तीस'बोल संगह । 


“छह कहो पृष्य-इण जीव 'धाव इंह 
वियोग पायो सो किण पापरे उदेसु 
““चुसर--पूत्र सवे वनस्पतिनी छेदन भेव 
एी कौनी तिण पापरे उठसु ४ 
:: ३० कही पुत्य/ इण जोवने घणी नि 
आते सो किण पापे उदसु १. ) ५ 
- उत्तर--पर्त्र भत्रे' दाल भागरों नसों ध/ 
कीमो तीर भाषे अति मठिरा पान पीया ्ि 
पापेउसु।। रु 
(१३'कहो 7पृष्य इस जीवरो शरीर मिस 
महीं रहे सो किए णपरे उठ / 
/व्पउत्तर+ पर्व भत्रे घण जीव मोसीया ति 
पाप उर्देसु । 0 है ७ है 
» 2, १४ कहां पएम्य झा के. ड़ 
', होंबे सो कीसे पापर 5देघु 
; उत्तोर--पूर्वले मद जीग 


कुद्ीयों पीटीया तिख 


दी हम 


) द्वितीय साग ।. [३४१ ३) 


/१ १५८कहदो पृष्य इण जीवने रोज घणा आधे 
सोकिसेपापरे उठसु१/ 
» “उत्तर-पुर्वेले भव :काची कुंपलां_तोडी 
तिणु पापरे उदेखु । 
, ९६ कहो पूज्य इस जीवसुं तपस्या द्वोवे 
नहीं सो किण पापरे उठे सुं १ रे 
“>ऊत्तर>-पूर्ले भव आप तपस्या फरिधी 
नहींअने पेलेने ( दुसरेने ) करताने अतराय 
दीनी तप जपरो मद कीनो तिण पापरे 
उदेसुं। * - ्। 
१७ कहो पृज्य इण जीवने छुगाइ बेटा 
घर सुहावे नहीं सो किण पापरे उठेसुं९ 
उत्तर--पूर्वले सव दान शील तप 'भावना 
भरी नहीं:विंश पापरे उदे सु॥ 7 
९८ केह्दों पूज्य ईण जीवने सीख सीखावेंणं 
चाह्वाली ( अच्छी ) खागे नहीं सो किणः पापरे 


३ 
उठ स॒ १ 
है] 


[१४२] दत्तीसवोलसमह । 





उत्तर--पर्व सवे आ्त ध्यान रुद्र ध्यान 
ध्यायो तिश पापरे उठे स। - अं क 

१६ कहो पृथ्य इण जीवने भरजोबनमे 
डयापणो आये नही सो किण प(परे उठ,स। 
-« उत्नर--पर्व भवे घणा मला मंत्र कीना 
तिण पापरे उददे स। 

४७ ३२० कहो पूज्य इण जीवने भरजोबनपणा 
(जवान अवस्थ) में रडापो आबे सो कीण पापरे 
उदय (उठे ) सु १ १२ 

उत्तर--पृव भवे जड़ालु रुख उपाड़ीया 
तिण पापरे उदयस । मा 
२१ कहो पज्य इण जीवने कुटम्ब घरमें 
सुख देवे नहीं सो किण पापरे उदे स ? . 
उत्तर- पूथ भवे टोगड़ा टोगड़ीने दुध छोडीयो 
हीं झने अतराय दीनी तिण पापरे उदे-स। 
*“२९ कहो पूज्य आ जीव काणों हुवो सो 


किसे पापरे उठ से १ 


ब 


॥ 


वी द्वितीय भाग ।..[ ३०३ ] 


, उत्तर-प्व भवे बोरकाचर फल फुल 
सूइसे विधीया अने माला किनी तिण पापरे 
उदे से । ४ 52४ 

२३ कहो पूज्य जीव आंधो हुवे. सो किण 
पापरे उददे स॑ ९ 

उत्तर-पूवले भव ठीसता जीव पानमें 
पीसे स्थावर ' चुद्र जीवॉको पाणीमें डचोयके 
मारे मच्छरी आग क्षणाय कर धृवा देकर 
भारे तिण पापरे उठे सु । 

२४ कहो पृज्य ओ जोव दु खीयो हयो 
सो किण पापरे उ्े स्‌ 0 

उत्तर--पूर्वले भव घणी बुराई कीनी 


अगादिटी अणसुणी बालो कीनी तिण पापरे 
उठो स' 


([ १५४ ) छत्तीस बोल, समह | 


! ॥ बोल कर्मंविवीकरा ॥ 
+>आर२४३१४७+ ४ $ 
सामान्य कर्मवघ फल कहते है ।* 
बोल प्रतोत्तर । ह 
न-ल्श्झ्लना न था 
१ प्रक्ष-प्राणी निछन किस ऊमसे हो ९ 
उत्तर--पराया धन हरणेसे । > 
२ अक्ष--प्राणी दरिद्री किस कमसे होपे ? 
उत्तर--ढान देतेको वर्जनेसे, दान -सुपात्र 
ने नदेणेसेंठया न पालमेसे । ,. , 
३ प्रज्न--प्राणी घन तो पात्रे. परन्तु “भोग 
नही सफे.किस कप्से १ ६. - 
उत्तर--द्वान ठेके पहुतावनेसें । 
प्रश्न "प्राणी अकुल्ली-निपूर्तियों ( अर्थात्‌ 
जिस पुरुपड्े पुत्र पुत्री न होय ) फिस कर्मसे ? 
उत्तर--जो बचत रस्तेके ऊपर हो जिनसे 
झनेफ पशु ओर मलुस्य फल फून खट्ते 


द्वितीय भाग | [ ३९४ 


ओर छाया करे सुख पावे ऐेसे छुचोफो 
कटाने तो । 

॥ प्रक्ष--प्राणी बन्या (ख्री वाकडी ) किस 
कर्मसे हो)? 

उत्तर-गर्भ गलावें तथा गर्भ गलानेफी 
खऋोपधि ठेवे तथा गर्भ बती मुर्गीको ( ग्ै७+#$ 
बंध करे ओर फूचका अन्तर कढ़ावे तो । 

«६ प्रश्न--प्राणी स्वत वध्या (वाकड़ी) किस 
कर्मसे' होवे ? भ्८ 

उत्तर-वेगण शआाठिका भूरथों “करे 
तथा होले करे तथा कदमृल खाय तथा मुर्गी 
आहिकफे अछे बच्चो मार खाय” ओर उगती 


चनस्पति कपला तोड़े तो 8 +/ * है ७५० 
७ प्रक्ष--प्राणी अधरे गस गल गल ज्ञात्रे 
सो किस कमंसे 9 $. ४५ - कि 


है. कक! 


- उत्तर-पत्थरः मार, सारके “घृच्ष फे- कचे 
फल फूल पत्त तोड़े तथा पंख्ीयोऊें माले तोड़े 
44 
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तथा मकड़ीके जालें उतारे तो । 
८ प्रश्ष--आणी गर्ससेही सर मर जाय 
तथा योनिठस्मे आ के मरे फिस कर्मसे ? 
उत्तर- महा आरभस जीव हिसा करे मोटा 
झूठ बोले, साधुको असूझतो आहार, पानी 
द्वेवे तो । लय 
६ प्रक्ष-प्राणी गूँगा रस कर्मसें होय ? 
उत्तर “ देवधर्मकी निदा करे तथा निम्न थ 
सुरुकी निठा करे तथा युरुके पुठे मुह मचकोड 
के छिद्र ठेखे ती १ 
१० प्रश्ष- प्राणी बहरा कि कमंसे होय ९ 
उत्तर-पराया भेठ लेनेका लुक' 
बात सुनने तथा निन्‍्दा खुणनेफा खभमाव द्वोय 
त्तोः 5 
१९३ प्रश्ष-घाणी रोगी किस कर्मसें होय 


उत्तर“ गुलर आदि फल्न खाय तथा च्‌ 
क्कड़नेके पिजरे बेचे तो॥  ' 


जग 


हितीय भाग। [ श४७ ) 


१२ प्रश्न “प्राणी बहुत मोटी स्थूल देह 
पावे किस कर्मसे ९ 
' छत्तर - शाह होऊे चोरी करे तथा शाहका 
घन चुरावे तो । 
/ «१३ प्रश्न-प्रा्णी कोढ़ी ( कोढ़िया ) किस 
कर्मसे होय ? 
उत्तर - बनमें आग लगाबे तथा सपको 
सारे तो 
१४ प्रश्न - प्राणीरे दाह ज्वर किस कमसे 
होय ? 
+ उत्तर-ऊट बेल गये घोड़ेके ऊपर ज्यादा 
चोम लादे तथा शीत वा गर्मीमें राखे तो । 
१५ प्रश्ष- प्राणी सिरसाम अर्थात्‌ चित- 
भ्रम किस कर्मसें होय १ 
उत्तर - ऊची जाति व गोन्रका मान करे 
तथा छाने छाने अनाचार मद्ममांसादि सच्षण 
करके मुकरे ( नटे ) तो। * * 
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तथा मकड़ीऊे जाने उत्तारे तो । 

८ प्रक्ष-प्राणी गभमेही मर भर जाय 
तथा योनिद्वारम आ के मरे ऊिस कर्मसे ९ 

उत्तर - महा आरभ जीव हिसा करे मोटा 
मूठ बोले, साघुफको असूकतो आहार, पानी 
देवे तो । ८ 

६ प्रश्ध- प्राणी गंगा किस कससे होय ९ 

उत्तर >देवधरंकी निदा करे तथा निग्नथ 
गुरुकी निदा करे तथा गुरुके पुठे मुह मचकोड 
के छिद्र देखे तो । 

१० प्रश्न - प्राणी बहरा किस कर्मसे होय १ 

उत्तर “ पराया भेंढ लेनेका लुक छिपे 
बात सुनने तथा निन्‍्दा सुणनेका खभाव होय 
त्तो। 

१९ प्रश्न -प्राणी रोगी किस कर्मसें होय ? 


उत्तर - गुलर आदि फल खाय सथा चहे 
फ्कड़नेफे पिजरे बेचे तो। १४ « “ही 


ह्िततीय'भाग |. [ ३६१ 





“ शिष्य कहे---खोज्यो ( खोजो )» होयते 
कीसा कर्मने उदे ? 
गुरू कहदे---जे पव भरे घेदगिरीका काम 
कीधा सेना प्रतापे, 
शिष्य कहे---जसकरतां अपजस पायते 
किसा कमने उठे ९ 
गुरू कहे---जे पृरंभवे सच्चीत ृष्याठिकना 
आोखद वेखद घणा किना तेना प्रताप, 
शिष्य कद्दें--शरीरने विषे भगदर रोग 
उपज ते किसा कर्मने उठे ? 
' शुरू कहे--जे पूर्व स्वहते करी पर्चेद्रि 
जीवीने हणीया तेना प्रतापे, 
शिष्य कह्दे--कठमाला रोग होय ते फिसा 
कमने उठे 7 
गुरु: कहें---जे पूत्रे घणा माछला सारियां 
तेना प्रतापे। 


शिष्य कहे--श्रीरनें विपे, पायरी ( प्री ) 


१५० ] झत्तीस बोल समह । 


उत्तर - परोपकार करे तथा षड़ेकी टहल 
रे तो । हु 

शप प्रश्ष-प्राणी रूपपान ऊिस कमसे होय ? 

उत्तर - तपस्था करे तो। : 

२६ प्रश्न - प्राणी खर्गमें किस कमंसे जाय ? 

उत्तर - जमा दया तप सम करे तो । ७ 


॥ कर्म विपाक धर्म कथारा बोल ॥ 
++६उरेज्टे22२०- + 
शिप्य कहे- कोई जीय आखे जलमलो 
देखे ते किण कारण थी होय ? प्र. ० 
शुरू कह्े---जे पूर्वे घणा कुभावथी रूप 
निररया तेना प्रतापे, ध 
शिष्य कहे--कुबड़ो थाय ते क्रीसा कर्मने उठे १ * 
गुरू कहे--जे पर्व एकेद्री जीवनो चुण 
( घात ) कीधो तेना प्रतापे॥ 


द्वितीय भाग । [ ३५४१ ] 


, / शिष्य कहे---खोज्यो ( खोजो ) होयते 
फीस कर्मने उठे १ 

गुरू कहै---जे पूर्व भवे वेदगिरीका काम 
कीधा तेना प्रतापे, 

शिष्य कहे---जसकरता अपजस पायते 
किसा करने उठे १ 

गुरू कद्दे---जे परवेभवे सच्चीत उव्याठिकना 
आओखद बेखद घणा किना तेना प्रतापे, 

शिष्य कहे--श्रीरने विधषे भगदर रोग 
उपजे ते किसा कर्मने उठे ? 

? शुरू कहे--जे पृत्र स्वहाते करी पर्चेद्रि 

जीवोने हणीया तेना प्रताप, 

शिग्य कह्े--कठमाला रोग होय ते फिसा 
कर्मने उठे १ 

गुरू कहे---जें पून्‍ं घणा माला सारिया 
तेना प्रतापे । 


शिष्य कहें--शरीएनें विपे, पाथरी ( पथरी ) 
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रोग होय ते कीसा कर्मने उठे 9 5 

गुरू फ्हे-- जे पृव भवे मेयुन घणा सेवीया 
सना प्रतापे। पु * ब्ठ 

शिष्य कह- हर्ष राग होय,ते कीसा कर्मने 
उ्द ) , नह 

गुरू कहदे--ओे पूर्व धृणी घाली घणा जीयाने 
सताविया तेना प्रताप। « “० 

शिष्य कद्दे--सजोगना बीजोग थाय, ते 
कीसा कममे उठे ? 

गुरू फहे-जे पूर्व” साया, कपटाई 'तथा 
मित्र कपटाई क्तप्नता क्रीधी तेना प्रतापे ॥ 

शि'य कहे--श्रीरने ,ब्लिबे, - वाज |फटणी 
, पे कीसा करमने उदे? , ८ «- 

कहे :जे का ज्ञीब ऊपर क्रोध 


क्ल्क्् 


ह्ितीय भाग ।_ | ३१५४३ ] 


गुरू कहे-प्जे पृथभव चचनऊलानो 
झहफऊारे कीधो तेना प्रतापे । 

शिष्य कहें--आपणे अणु कीधा अपजस 
आपकीरत वध ते कीसा कर्मने उदे १ 
, शुरू फहे-- जे पवें स्त्री हती तेवारे सासु 
नणुंद भोजाई देराणी जेठाणीना इरपा कीपा 
सेन्ना प्रताप ॥ 

शिष्य कहे---पुरुपलींग छेदी ख्रीनीग पासे 
ते फिसा कर्मने उठे 9 

गुरू कहे--जे पूर्वे भव सतरमो पाप स्थामक 
साया मोसो सेवीयो तेना प्रतापे ॥ 

शिप्य कहे--मन वदित वस्तु जीव न पासे 
ते कीसा कमने उठे ? 

शुरू कहे---जे पूत्रं भव पचेढ्रों जीवना 
संयोगना बीयोग कोधा लेना प्रतापे । 


' शिष्य कहे---शुरीर चलहीन पाम ते किसा 


फमने उठे 0 
तम5 


न 


हु द्विनीय भाग । | हेश्टे )_ 


गुरु कहै---जें. पूर्व भव चचनऊलानो 
झहफार कीधो तेना घतापे । 
+श्ग्य कहै--आपरे ऋण कीचा ऋपजलस 
झपकीरत बे ते कीसा कर्मने उठे १ 
, गुरू उह्दे- जे पूर्वे सर हती तेबारे सासु 
नशद, भोजाई ठेगणी जेठाणीना डरपा कीषा 
सेना प्रतापे ७ 
शिष्प कहे---पुरुपलींग छेदी खोलींग पामे 
से किसा कर्मने उठे ९ 
गुरू कहे--जें पूर्वे भव सतरसमो पाप स्थॉनक 
साथा सोखो सेवीयो लेना प्रतापे 0 है 
ल्िप्य कहदे--सन वछित वस्तु जींब न पामे 
ते कीसा कमने उठे १ 6॥ 
युरू कहे---जे पूरे भव पचेट्टो जीवना 
सयोगना बीयोग कीघा तेना प्रतापे । 
_ शिष्य कहे--शरीर वलहीन पा ते किसा 
>पने उठे ९ गे 
हु ठ्षु 
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शुरू कहदे--जे पत्र भव कुकड़ा ना ध्यहार 
कीधा तेना प्रतापे । | 

शिष्य कहे--फोई जीवने घणो हासो आते 
ते किसा कर्मने उठे 

गुरु कहे- -जे पूर्वे भव असन्नी (असंस्ञी) 
पंचेद्री जीय हणीया हणाबीया तेना प्रतापे । 

शिष्य कही--कोई जीय साचो बोले अने- 
राने प्रतीत न ऊपझे ते फ़िसा कर्मने उदे १ 

गुरू कहें - जे पूर्व भव कूड़ी साख भरी 
तेना प्रतापे। 

शिष्य कहे - कोई जीवने माता भाई बहन 
भाणेज पुत्र कुटम्बनों वियोग थाय ते कीसा 
कर्मने उदे ९ 

गुरू कहे “ जे पूर्वे भव कुगरु, कुदेव सेवीयो 
ह्विंसामें धम परूपीयों तेना प्रमापे। 


शिष्य कहे---मनुप्य अवतार पासे झने 


टितीय भाग।... ३४४ 


हात पगनी आंगलीयां लेदन पामे ते फीखा 
कर्मने उठे १ 
' गुरू कहे - जे पर्व भव मगड रूख आदि 
काटीया तेना प्रताप 4 
शिष्य कहे - मीर्गी कोलो आचे ते किसा 
कर्मने उठे ९ 
मुरू कहे - जे पूरे भव लुदारनी घुँमण 
घुमाइ तेना प्रतापे 
शिष्य कद्दे - घणा मनुष्य सहित पाणी 
सांदे नाव जद्दाज डुबे घणा मनुष्य एकठा ड्बी 
मरे ते किसा करने उदे ९ 
गुदू कहे - जे पूरे भव पेसाब माहे पेलाव 
कीधघो तथा घणा दिन राखीने ढोलीयो तथा 


ताजखाना ( पायखाना ) माहे उदच्चारपासवन 
प हि: 288० पा 
झकठा कीधा समुधानी कम कीधा तेना प्रतापे । 


ज्ुष्य कहे - मनुष्य मरी प्रध्वीकाया मांहे 
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३ 


थोड़े आउले ऊपजे दु.खराहे ते कीसा कम” 
उठे ? हर 
गुरु कहे -जे पू२्वे भव कूठ घणा बोलिय: 
तेना प्रतापे > 
शिल्य कहे - तरुणपणे ठात पड़े माथारा 
केस धोला थाय ते कीसा कर्मने उदे # 
गुरू कहे -जे पूर्व भव कबली वनस्पती 
हाते करी चुटी चुटाबी कुटी कुटाबी तेना 
प्रताप । 
/ शिष्य कहे - श्रीरने विषे घणा गुमड़ा थाय 
भरीया नींगल होय ते कीसा केरमने उठे १ _ 
गुरू कहे - जे पूवे भव आखा फञ्न चीरीने 
लुणशसु भरीया तेना प्तापे ५ आम 5 
हिष्य कहे“ दासपणो (पाक, से का: 


। द्वितीय भाग । [ ३५४७ ] 


_ ७ शिप्य कहे-नाखुर रोग थाय ते कीसा 
कर्मने उदे 
गुरू कहै - जे पुवे भव कसाईना कर्म 
कीधा तेना प्रतापे 
शिष्य कहें - कोई जीव गर्भ माहे ऊपजे 
पीछे जन्मतो वेला आडो आचे ठेहने कापीने 
काडे ते कीसा कर्मने उदे ? 
गुरू कहे-जे पूवे भव कसाईना हातसू 
दान लीधा होय तेना प्रतापे । हे 
शिष्य कहे - कोई जीव गर्भ मांहे ऊपले 
पढ़े गल तो जाय ते कीसा कमने उद्दे ? 
* ग्रुरू कहे -जें प्‌वे भव साधुने कड़ो आल 
दीघो, असूकतो आहार दीधो तेना प्रतापे 
शिष्य कहे - कोई ख्रीने घारह घरसरो छेड़ो 
( छोड़) रहे ते कीसा करम्मने उदे। 


शुरू कहे - जे पे भव घणा पेसाव एकल 
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०. 5 (७. 


थोड़े आउसे ऊपले दु,ससहे ते कीसा कम 
उठे ? 3. 

गुरू कहें - जे पूर्व भव मूठ घणा बोलिया 
तेना प्रतापे 

शिग्य ऊह्दे - तरुणपणुं दात पड़े माथारा 
केस धोला थाय ते कीसा कर्मने उदे १ 

गुरू कहे - जे पूर्वें भव कवली वनस्पती 
हाते फरी चुटी चुटात्री कुटी कुंटाबी तेना 
प्रतापे । 

शिष्य कहे - श्रीरने विषे घणा गुम ड़ थाय. 
भरीया नींगल होय ते कीसा करमने उदे 9 _ 

गुरू कहे - जे पूवे भव आरा फञ्न चीरीने 
लुणसु भरीया तेना प्तापे । 

शिष्य कहे - दासपणो पामे ते कीसा 
कमने उठे ९ 
' गुरु केहे- जे पूर्व माखण (लुणी) एकटो 
करी घणा दिनासु तपावीयों तर 


.. द्वितीय भागा [१४६ ] 
, शिष्य कहे--पुरुष एक अने छ्लीयां घणी सर्व 
ज्ीयां बांक (वाध्या ) होय ते किला कर्मते उदे ? 
गुरू कहे - जे पुने सच घणी वनस्पतिनों 
रस-कराबीयो तेना ध्रतापे । 
शिष्य कहे - कोई जीव चोरी करे पाफेट 
मारे गांठ खोले ते किसा कर्मने उदे ? 
४ शुरू कह्दे - जे पूवे भव घणा हलालखोरना 
कास कीचा लेना घ्रतापे | 
- शिष्य कहे “ कोई जीव जन्मतेपाण माता 
पितानो वियोगपामे ले किस कर्मने उदे ९ 
गुरू कह्दे - जेंणे प्‌ वे. कवली बनस्पतिना 
अकुर छेदीया तथा छेदन वालाने साजदीनो तथा 
घणा जीवारा वियोग पाडीया तेना घतापे 9 * 
शिष्य कहें--कोई “जीव समदष्ठी हातसु 
करीने साधु मुनिराजने ध्रतिलाभवानो मनोर्थ 


ह पिण धतिलाने से नहीं ते कीसा कर्मने 
डदे ९ 


[ 3४८ ) छत्तीस बोल सप्रह ) 


कीधा घणा काल गखीने ढोलीया जीव सरा- 
बीया नेना प्रत्तापे। ४ 

शिष्य कहे -कोई सत्री ने तेहीज गर्स 
चपीने फेर तेहीज जेड़ो (दोड़) माहे उपने पे 
चाबीस चपे लगे रहे ते कीसा कर्मने उदे ? 

गुरू कहे -जे पूर्वेभच घणा मेधुन सेवीया 
तीत्र भावे अने सेवन घालाने साज दीनो 
साधारण कर्म कीधा तेना प्रतापे । 

शिष्य कहे - कोर डीलरे तप रोग थाय 
तथा सगलो डील बलु बलू करे ते कौसा कमने 
उठे ? 

गुरू कहे- जे पे भव फल फलना पाक, 
मरदन कराबीया सेना प्रतापे । 

शिप्य कह्दे - खी वाम्क (वाध्य) हुवे तेकीसा 
कमने उदे ? - 

भुरू कहें- जे पूरे सव फूलना झतर फरा- 
बीया तेना प्रतापे । 


हितीय भाग । [ ३६१ ) 


रत्नावलि के दोहे । 

्े बडी ८-5 
जो जाको गरुन जानही, सो तिहि आहठर देव। 
कोकिल अ/्वहि लेत है, काग नियोली लेत ॥ 
विद्या घन उयम बिना, कहो जु पावे कोम । 
विना डुलाये ना मिले, ज्यो पल्ले की पोन ॥ 
ऋ ले नर की प्रीति की, ठीन्ही रीनि बताय । 
जैसे छीलर ताल जल, घटत घटत घटि जाय ॥ 
रहे समीप घड़ेन के, होत वड़ो हित मेल । 
सच ही जानत बढ़त हे, वृष घगवर बेल प 
सघुर वचन से मिटत है उत्तम जनअभिमान । 
तनक शीत जल्ल से मिठ, जेसे दूध उफान ॥ 
समय समुझ्ति जो कीजिये,काम वही अभिराम ' 
सिन्धय माग्यो जीमते, घोड़े को कह काम-॥ 
खारथ के सबहीं सगे, विन खारथ फोई नाहिं 
सेंबे पल्ली सरस तरु, निरस मय उड़े जाहिं ॥ 
पर घर कबह न जाइये, गये घटुत है जोत (४ 


(१६० ] उत्तीस बोल समह | 


ग्रुरू फहे - जे पुत्रे रोसकारी करूश कारी 
ममंफारी भाषा बोली छानी बात प्रगट किनी' 
घणाजीयाने दाना अतराय दिनी तेना प्रतापे । 
शिष्य कहे-- कोई जीव भलीजात' केलमे 
जन्म पा, पर्चेन्द्रीयाना योग सयोग पुरा पढ़े 
जअने अणफिधो अणजाणीयो माये कुड़ी आल 
आये पच्छी राजा पक्ड़ाबीने चोरगीयो कराते 
पछे राज सभा माहे घाहालो लागे जें घोले ते 

भानीलेपे ते फ्िसा कर्म उद्े ? 
गुरु कहे---जें पृव घणी अनन्तीकाय, फेंद; 
मुल कटावीया चुरण फ्थि। तथा गर्भ पाड़ी 
छानो राग्यो तथा मारकी तथा त्रियच भव मंद 
अऊाम निजंरा कीधी तेना प्तापे |". 

॥ इति कर्म कथाना घोल संघाप्त ॥ 


_ द्वितीय भाग। [| रेझ३े )_ 


कहिये बात प्रमाण की, जासो सुधरें काज । 
फीफो थोड़े लबणसे, अविकहि खारो नाज ॥ 
कहे रसीली बात सो, विगडी लेत सुधार + 
सरस लवणकी दालमें, ज्यो नींबूरल डार ॥ 
चुद्धि बिना विद्या कहो, कहा सिखाय कोय। 
झयम गाम ही नाहि तो, सीव कहा से होय ॥ 
जाकी जेती पहुँच सो, उतनी करत प्रकाश । 
रबिज्यों के करि सक, ठीपक तम को नाश ॥ 
कारज ताही को सरे, करें जा समय निहार । 
फबहुं न हारे खेल जो, खेले दाव विचार ॥ 
सव देखे शुण आपने, ऐव न देखे कोय । 

कर उज़ालों ठीप पर तले ऑधेरो होय ॥ 

को सुख को दुख देत हे. देत करम फफमोर । 
उरमे सुरके आपही, घज्ा पपन के जोर ॥ ._ 
भली करत लागे विलंब, विल्षव न॑ बुरे विचार । 
भवन बनावत दिन लगे, ढाहत लगत न वार ॥ 
विनसत बार न लागही, ओछे नर की प्रीत ।* 


[३६२] छत्तीलचोल संघह। _ _. 
रविमण्इलमें जात शशि, हीन कला छवि होत ॥ 
एक दशा निवहें नही, जनि पद्चितावहु कोय ) 
रवि हू की इक दिवस मे, तीन अवस्था होय ॥ 
होय बुराई से धुरो, यर कीन्दों निरधार । 

खाड़ खनेगी ओर को, ताऊो कुप तथार ॥ /; 
बहुत निवल मिलि बल करे करें जु चाहे सोय । 
तुनगण की डोरी करे, हम्ति हु चन्‍्चन होय ॥- 
साच भूठ निरणय करे, नीतिनियुण जो होय । 
राजहस विन को करे, तीर नीर को दोय ॥ 
कारज धीरे होत है, काहे होत अधघीर ४ 

समय पाय तरुबर फले, केतक सींचह नीर 0 
जो पहिले कीजे थतन, स्लो पाद्दे फलदाय । 
आग लगे खोदे कुआ, केसे आगबु क्ाय ॥ 
क्यो फिजे ऐसो यतन, जालो काज़ न होय ॥ 
परचत पें सोढे कुआ, फ्ेसे निकसे त्तोथ ॥ 

उद्यम से सब मिलत हैं, विन उद्यम न मिलाहिं | 
सीधी अगुली घी जस्यो, कवहेँ निकसत नाहिं ७ 


| 


रु 


द्वितीय भाग । | ३६५ ] 


उत्तम विद्या लीजिये, जठपि नीच पे होय । 
पडयो अपावन ठोर में, क्षव तजत न कोय ॥ 
धन अरु योवन को गरव, कत्रहू करिये नाहि। 
देखत ही मिट जात हे, ज्यों वादर की दाहि ॥ 
बड़े बड़े को विपति में, निश्चय लेत उबार । 
ज्यों हाथी को कीच से, हाथी लेत निकार ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति में सग । 

तन छाया ज्यो धृष से, रहे साथ इकरंग ॥ 
घहुत दृव्य सचय जहा, चोर राजभय होय । 
कासे ऊपर बीज्जुली, परत कहत सब कोय ॥ 
ओछे नर के पेट में, रहे न मोटी बात । 
आधसेर के पात्र में, केसे सेर समात ॥ 

काहू को हँसिय नही, हँसी कलह को मूल । 
हांसि हँसे दोऊक भये, कोरव पाणदु निमूल ॥ 
प्रापति के दिन होत है, प्रापति वारंवार । 

लाभ होत व्यापार में, आमन्त्रण अधिकार ॥ 
अप्रापति के ढिनन मे, खुल होट”पत्रिचार । 


[ ३६० ] ठत्तीस बोल संग्रह । 


न्जाजी + 


अम्बर उम्बर साम् है, ज्यों बालू की मीत ॥ २ 
आपहि कहा वसानिये, भली बुरी के जोग | 
बे घन की बात को, कहे बटाऊ लोग 
जो ऊहिये सो फीमिये, पहिले करि निरयार 
पानी पी घर पे ठनो, नाहिन मलो विचार ॥ 
पीछे कारज कीजिये, पहिले यतन विचार । 
बड़े कस है धाविये पाती पहिले वार ॥ 
भले वश सनन्‍्तति भल्ली, क्यहूँ नीच न होय । 
ज्यों कथ्षन की खान में, के।च न उपजे कीय ॥ 
शुर बीर के वश से, शूर वीर खुत होय । 
ज्यो सिहिनि के गे से, हिरत ने उपज कोय ॥ 
हीन जानि न विरोधिये वहा होत दुखदाय । 
ठोऊर मारिये, चढ़े सीस पर आय ॥ 
दोष लगाउत गुनिन को, जाको हुदय मलीन )। 
घर्मी का ठस्भी कहे, चमाशील बलहीन ॥ 
खाय ले सपरचे सम घन, चोर से ले जाय । 
पीडछे ज्यों सधुसनिका, दाथ घिले 4९ 


द्वितीय भाग। [ ३६७ ] 


लिन कल कक कल नकल 


मेरा मेरा क्या करे, तेरा है नहि कोय । 
चिदानन्द परिवार का, मेला है ढिन दोय 0 
घर्म बधाये धन बंधे, धन घत्र मन बचि जात । 
मन वध सवही वधत हे,वधत बधत बधि जात॑ ॥ 
घर्स घटाये घन घटे, धन घट सन घटि जात । 
सन घट सब ही घटत है, २ 
(त घटत घटत घटि जात ॥ " 
यह जोवन थिर ना रहे. दिन दिन छीजत जात। 
चार दिन की चादनी, फेर अंधेरी रात ॥ 
क्रोधी लोभी कृपण नर, मानी अरु सठअन्ध । 
चोर जुवारी चुगुल नर, आठो ठीखत अन्ब,॥ 
शील रतन सब से बड़ो, सब रतनन की खान । 
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आन ॥ 
ओडी सगति खान की, दोनू' वाते दुक्ल । 
रूठो पकड़े पांव कू, तूठो चाटे मुक्ध ॥ 
सतजन मन में ना धरे, दुरतन जन के बोल । 
पथरा सारत झम को, तउ फल देत अमोल, 


६... & हि 


३६” ] झत्तीस यो समह। 


घर आवत है पाहुने वणिज न लाभ लिगार ॥ 
कहे वचन पलें नहीं, जे सतपुरुष सघीर | 
कहते से हरिचिन्द्र भुर, भर्यों नीच घर नीर ॥ 
प्यारी अनप्यारी लग, समय पाय सब बात 
भूष सुहाचत शीत में, मीपम नाहि सुहात ॥ 
जुबा खेले होत है, सुत्ष सम्पति को नास 
राजकाज नल ते छुव्पो, पायडव किय वनवास " 
ठेग्वा देखी करत सत्र, नाहिन तत्वविचार । 
याकी यह उनसान हे, भेड़ चाल ससार ॥ 
एक्/एक अन्तर पढ़े, जानें ग्रन्थ विचार । ' 
पेंड पेंड ह खलत जो, पहुँचे कोस हजार ॥ , 

! चह सम्पति ऊिहि काम की, जनि काह के होय । 

। जाहि कप्तव कष्ट करि, पिलसे ओरहि कोय ४" 
विन कपास कपड़ो नहीं, दया बिना नहि धर्स 

! पाप नहीं हिला जिना, वुझो एहिज सर्स 

' च्न बचे इक अधम नर, उत्तम बछे सान । 

' से थानक सह थडिये, जिंह लहिये अपमान ॥ 


दितीय झाग ।.[ ३६६ ] 


॥ बोल ॥ 


>०3हछ पे »- 
प्रक्ष-पापरो बाप काई,, उत्तर लोभ, 
पापरी साता कोई, , हींसा, 
पापरों साई कोई... ऋोध « 
पघापरी बहन कोई, ,, साथा (कपटाई), 
पापरो वेंटो फाई,..., मान 
' धापरी की काई,.. |, कुमति 


ननननिननम-+> >०« +- दे 


. ' के दोहा ॥ 
हट -“अरलीप५2..0.... 
राजा रानी छत्र पत्ती, | 
हाथिनके असवार । 
सरना सबको एक छिस,. 
' “अपनी श्यपती चार ह 
'डल देई देवता, 
उसी परिशर | 


कं 


[ १५६८ ] छत्तीस बोल सम्रह । 


शुभतिय से ससार सुख,सुगति सुगुरु से जाण। 
शुचि मनन्‍्त्री से राज नित, सुपर सद्रा सुज्ाण ॥ 
प्राय पर की सूल को, देखे सर ससार । 

पण न विचारे निजतणी, होय जु सूल हजार ॥ 
शुण बिन रूप न कास को, जिम रोहड़ा फूल । 
दीसता रलियामणा, पण नहीं पासे मूल ॥ 
सुख पीछे दुख आत है, हुग्प पीछे सुख आत 
आबत जायत अनुकमे, ज्यूं जग में दिनरात ॥ 
दुए व्यसन दुरुचढ' सदा, कठी न करवो सम | 
घन जीवन यश धर्म नो, छुरत करे छे भग ॥ 
जो मति पीछे उपजे, सो सति पहिले होय। 
काज न बिगड़े आपनो, जग में हँसे न कोव ॥ 


फट 
५9४५ 
ड्र्फः + 
2! 


बता 
2 


।. हितोय भाग। [३७१ ) 


सइसे ऊाठके लोहतरे, 
» तनको सत सझ्ढे ही पार लगाबे 
सहृे सन्‍्तके स्वर्ग मिले, ' 
अर सह् कुसइ़से नरक जावे ॥ 


॥ अथ श्रावकजीरा २१ गुण ॥ 
श्मम्स्फ्टः 
१ पहले गुणे श्रावकंजी धर्म करणीरे सर्व 
तत्व पीस करियर जाणकार हवे ९ 
२ दे गुण श्रावकजी धर्म करणीरे वीपे 
कोईको मी साहय्य बल्धे नहीं । 
'. ३तीजे गुणों श्रावकजी ठेवता मनुष्य 
सीयंचश उपसर्ग आयासु धर्म थकी डीगे 
नहीं । 
ले चोथे गुणे श्रावकजी अनतिथी मिध्या- 
गेब्त करे नहीं और अनतीर्थीरो कष्ट 


[ ३७० ) डत्तीस बोल संगह ! 


विनिशन न म 


भरती विरिया जीवको, 
कोई न राखन हार ॥ 
दान विना निर्भन हु खो, ” 
तृः्णा वशु धनवान । 
कहें न सु संसारमें 
सब जग ठेग्य्या छान ॥ 
आलस नींद ऋशाशणने वोपे 
चौरने बोगे खासी ॥ 
आनो व्याज बोरेने वातबे, 
प्रियाने वोबे हासी 0 


कि 


॥ कविता ॥ हक 
++ह2825.०- 


सहइसे पुष्प को चन्द्र मिले, 


अरु संगल लोहा स्पर्ण कहाये । 
सड़से पणशिहत भुग्व बने, 


अरु सइमे शूद्ध अमरपढ पावे ॥ 


दिताय भाग । 


फटीक- रतनजीसो निर्मल हुवे कूड कपट 
केलने नहीं दुगा ठगा कर नहों । 

“ ६ नचमे गुणे घररा वारणा खुला गखे दान 
देवणमे कृपषण सू जी कंजूस नहीं हुवे दित्त 
उदार होवे । 

३० दशमे गुण महीनेमे ६ (छत) पोसा करे। 

/»११ इगारहमें गुणे श्रावकरजी अन्तेवरमें 
राजारे- भडार्से तथा सेठरी दुकानमें सेठरी 
हवेलीमे'जावे जठे प्रतीत कारीया हुवे जठे 
अप्रतीत हुवे उठे पाउडो भी ठेवे नहीं। 

१२ वारमें गुणों श्रावकजी लीधा ब्रत 
पचसाण नीधानरी परे जापतासु पाले (राखे ) 
दोष अवीचार लगावे नही । - .- ह 

१३ त्तेरमे गुणे श्रावकजी मुनीराजने उल्नट 
(चढ़ते) भावसु उदार चित्तसु दान देवे सू जी 
पणो राखे नहीं कजूस पणो राखे नहीं उदार 
चित्त राबे । - 


[ ३७३१) 


[ ३७९ ]) छत्तीस बोल समह । 


देसन उणरा गुणमाम करे नहीं- अनतीर्थीरी 
प्रशुला करे नहीं + 

भर पाचसे गुणे श्रावकजी लघी अठा गरही_ 
अठा पुर्ीअठा वीनछी अठा मणीया शणीया 
ज्ञानको वार वार नीरणो करे आलस प्रमाद 
का नहीं । 

६ छठे गुर श्रावकजीरा हृदय घसमे रगाय- 
मान जीण तरह तीलमाहे तेल दुधमाहें घ्ृत 
पापाणमाहे धातु लोक्षीमूत हवे जीणतरद श्रा- 
पजजीरी हाडने हाडरी मीजी पर्स में रगायमान-हुवे 

७ रातमें गुणें श्रावफज्ञी कुटम्ब्र परिवारे 
पचायतीम वेंठे जठे यही बात कहे; के 
क्री बीतगाग केयली भगवानरों धर्म सार हे, 
नित्य है, सुपक्रारी पदार्थ हे, वाफी सर्व ससार 
डेह भोग असार है अनित्य है, दुख सहित 
है, गागामी भी दु खरो कारण है । 

“ आठमेगुणे आवकन्नी रो हृदय 


के 


_ कहोबसाग 7 ३७५ )._ 
'फ़ों युऐे| श्ञावकजी धरे रो उपदे॥ 
एतावंग गुण भा चेष्ले 

खपे गुण आपकी छ्ठा 
गषरे गोपद नह -) | अं 
६ अण्जीस कु आवर 5 
पोकान प्रतिकसणे करे ५ 7 + ५ 
हे कर कक की को ९... खछ(+ 
हरी नणपात्र फोदेस भी वे बा 

२ इक्वीसमें शुणे शावक 3 
१एसनार्म कोई मे आए्तिक्रता कर है 
भएरेलुरन तुरत अएलेएए 2 
शत जप हा पर आप हि "कस 

श्रक हँआ 
हु. त्ऋल 


[ १७८ |]. दितीय भाग] 


॥श्री॥ ' 

॥ दोहा ॥ 

-+४६%- 
चोल सप्रह नाम है, कीना भवि उपकार | 
गुर मुखसे घारजो, हितीय साग सुज्ञाण ॥ 
गुरु समीपे जायके, लीज़ो अर्थ पिचार। 
भणी शुणीने सिखजो, सूच सिद्धान्त अनुसार ॥ 
भेरोदान झर्ज करे, मत कीजो कोई ताण । 
सूत्र अर्थ जाणु नहीं, जिन झाज्ञा परमाण ॥ 
घहु मथे सचे कीयो, अल्प बुद्धि अनुसार । 
अल चूक दृष्टि पढ़े, लीज्ो सजन सुधार ॥ 
निवासी बीकानेर का, जेन खेत्ताम्पर जाए । 
ओस वशमें सेटिया, श्रावक भेंरोदान ॥ 
श्र उनिस शुणआशि शुक्ल पद वेशाब मास । 
कजकत्त जाहे झण, सबहुके हित काज ॥ है 


फ्र 


0-5 लटकी कक 


पष्यापध्यंफो विचार ।_ 





भोदकसपि पातव्य, रात्रावन्र युधिष्ठिर ॥ 
तपखिना विशेषेणश, उहिणा ज्ञानसम्पदाम्‌ ॥३॥ 
' अथर्ति--चार कार्य नग्क के दार रूप हें 

प्रथम-शन्रि मे भोजन करता, दूलरा-पर-च्ली में 
गमन करना, तीसरा-संबाना ( आचार ) खाना 
ओर चोथा-अननन्‍्त काय अर्थात्‌ अनन्त जीव- 
वाले कन्द सुल आदि वम्घचुओ का खाना पशशा 

जो बुद्धिमान पुरुष एक महीनेतक निरन्तर 
पात्रिभोजनका स्थाग करते है उनको एक पत्त 
के उपबासका फल प्राप्त होता है ॥२॥ 

इस लिये हे थुद्धिप्ठिर | ज्ञनी शहस्थकों 
ओर विशेष कर तपखी को राध्ि में पानी भी' 
नह्दी पीचा चाहिये॥ ३॥ 

इसी प्रफारसे सव शाखत्रोंति शप्रिभोज्ननकां 
निषेध फिया है परन्तु गन्‍्यफे तिस्तारके भयसें 
अब विशेष प्रभाणेको नही लिखते है, इस 
'लिये बुद्धिमानोको उचित है कि--सब प्रकारके 


पध्यापध्यका विचार । 


गाने पीनेके पद्ाथों का कभी भी राध्िमे 
उपयाग न करें यदि कभी वेच कठिन रोगादि 
से भी कोई ढवा था सुराफफो राध्षिमें उपयोग 
के लिये चतलावे तो भी यथा शुक्य उसे 
शत्रिमे नहीं लेना चाहिये किन्तु सूर्य्य अस्त 
होनेके पहले ही ले लेना चाहिये, फ्योफि धन्य 
पुरुष वे ही हैं जो कि सूर्यकी साचीसे ही प्रान 
घान करके अपने धत का निर्वाह करते हैं । 


3 # शक 
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इति श्री अलंकरणेटीर्ध' अह्माणंडे चेंत्य 
'चोइ शब्द सूरेश्वर वातिक वेदान्त प्रोक्त ४ 
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रा शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति 

है|. सेवभते सेवभते गोतस बोले सही, 

हा श्री महावीरके बचनमें कुछ सन्‍्ठेह नहीं । 

है जैसा लिखा हुआ देख्या, वांच्या या सुण्या 

#४| बौसा ही अल्प बुद्धिके अनुसार लिखा है, 

हर तत्व केवली गम्य अचर, पद, हख, दी, 
कानो, मात, मिडी, ओछो अधिको, आगो 
पाछो, अशुद्ध परे लिस्यो होय अथवा 
कोई तरहकी छपानेमे ज्ञानादिक की विरा- 
घना कीनी होय, जाणते अजाणते कोई 
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हर 
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5 दोप लाग्यो होयततो सकल श्री सघके 
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साखसे मन वचन काया करी मिच्छामि 


के इति छवीसबोल सम्रद्द द्वितीय मांग समाप्तम कक 
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बुप्तक मिलनेछा पता-- 
बीकानेर 
भैरोदान सेठिया 


शाएं-भाएशिग--- 


झोटओे दरयाजेके बाहर 
दर एक पा बड़ी सड़क । 
शैहनर--राजपुताना 
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पुछतक मिलनेका पता-- 
अंक आल 
उदेकर्ण रामलाल 


( झादृतका धन्धा, कपड़े सुतेफा चलानी) 
प्र शन रोड । 
मोतीलाल हीरामाईका मारकेट आफिस न० २५ 
पोष्ट--अददमेदावाद कालुपुर (गुजरात) 
सारका पता--“ गौसुखी ? अद्दमेदाबाद 
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बुप्तक मिलनेक्ा पता-- 
बीकानेर 
भेरोदान सेठिया 


शापए-आफिसे-- 


कोटऊे दरवाजेके बाहर 
पर्चिक पाक बड़ी संद़क | 
यीक्ानर--राजएताना 


स्फत 
8. 5घ्ाएप्लाल ढ& 8005 


लध्एडप्र॒प्तद्ता8 
080४--+ 
लकषाव डसलरललर्वा अी(िबए९ 
॥08 धक्का क्ालता0/2 १००४, 


088 छा उरध6 ऊक्कए, ऑविम धिप्वर्व, 
छाह्म्ष्रहार (एज्ञएप्रप्घाव ) 
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अभय ++2०3धम न १) चली. ओननमजन 


पत्र व्यवहगर नीचे लिखे हुये पतेसे करे 
ओर पता नागरी व अग्नम जीमें साफ 
हरफोम पूरा लिखे । 


| 

पुस्तक मिलनेका पता-- 
बीकानेर 

श्री जेन भाइयोंक्री विद्यालय 





पाठशाला अगरचन्द मेरोद्दान सेठियाकी बोटड्ामे 


बीकानेर राजपुताना । 
( जोधपुर-बीफानेर रेलने ) 


। 
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! मोहल्ला--मरोटियोफा 
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पघुसव॒क मिलमेका पता+- 
फेललेकंता , 
पानमल उदेकर्ण सेठिया।.. 


कु का दाना, मुन्ना, मोती जारानी माल 


ही 


| आफिस न० १०८ पुराना चीनाबाजार ट्रीट 
कलकत्ता। ._ 


सचिहीका पता--पो्ट कस न० २४४ क्लक्ता ( 


तारबा पता--- 'सेठियाः कलकत्ता | 
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पुस्तक मिलनेका पता-- 
बीकानेर 
भैरोदान सेठिया 


शाप-आफिस--- 


कोटके दरवाजेके बाहर 
पर्चिक पार्क बड़ी सड़क । 
बीकानेर---राजपुताना 


डफडछत 
8. 5डछफ्शान & 80४05 


बरह्ारलटप्रम्प्राछ 
006-- 
<6॥० कायल अदिए/ल 
॥#॥8 दृच४/३०१ १७008] 70380, 


0968 6668 70906 #क्कत, ॥/दाफ सबब, 
8#मरग्महार (रणंफपा/डतथ ) 


७2५: 
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4 पुप्तक मिलनेका पता-- 
खह्दसेदाबाद-काल्तुपुर लि 
उदेकरो रामलाल 


( झाद़ृतता धन्था, फपड़े सुतेका चलानी) 
पं शून रोड । 


मोतीलाल द्वीराभाईका मार्केट 'माफिस न० २५ 
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पोष्ट--अदमेदावाद फालुपुर (गुजरात) 
सारा पता--" गौमुसी ” अदमेदामाद 
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